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| ठरक्ाद््छी्य | 


प्राकृत भाषा एव आगम साहित्य के महत्त्वपूर्णं ग्रन्थो का प्रकाशन एव उन्हे जनोपयोगी 
बनाने का प्रयास आगम, अहिसा - समता एव प्राकृत सस्थान का मुख्य उदेश्य रहा है । इसी 
उदेश्य से सस्थान द्वारा अव तकर दस प्रकीर्णक ग्रन्थ अनुवाद एव सुविस्तृत भूमिका सहित 
प्रकाशित हो चुके हे । विविध विश्चविद्यालयो मे जैनविद्या एव प्राकृत भाषा मे अध्ययनरत 
छात्रो के पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए प्राकृत साहित्य के प्राय सभी प्रतिनिधि ग्रन्थो के 
गद्य एव पद्य के पाट सकलित कर प्राकृत भारती ग्रन्थ का प्रकाशन भी संस्थान दारा क्रिया 
गया हे । साय ही जेन धर्म एव दर्शन से सम्बन्धित दो शोध प्रवन्धो- जैन धर्म के संम््रदाय 
तथा उपासकदशाग ओर उसका श्रावकाचार का प्रकाशन भ सस्थान द्वारा हो चुका हे । 


प्राकृत व्याकरण की समृद्ध परम्परा से परिचित कराने की दुष्ट से प्रस्तुत प्राकृत 
व्याकरण पुस्तक का प्रकाशन सस्थान द्वारा किया जा रहा है । जेनविद्या एव प्राकृत विभाग, 
मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के विभागाध्यक्ष डो. उदयचन् जैन तथा आगम, 
अहिसा - समता एव प्राकृत सस्थान, उदयपुर के प्रभारी एव शोधाधिकारी डँ. सुरेश 
सिसोदिया ने सयुक्त रूप से इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का कार्य किया है । विद्वान लेखको 
ने प्राकृत व्याकरण को.सरल रूप से सिखाने के लिए इस पुस्तक मे आधुनिक पद्धति का. 
प्रयोग किया है । इससे प्राकृत सीखने वालो को व्याकरणिक ज्ञान सरलता पूर्वक हो 
सकेगा। प्राकृत के सूत्रो को प्राय. रटकर सीखने की पद्धति अपनाई जाती हे किन्तु यह 
पद्धति वोञिल टी समञ्जी जाती है, इसी वात को ध्यान मे रखते हुए विदतूदय ने प्राकृत 
व्याकरण के सूत्रो का विश्लेषण इस प्रकार क्रियाहैकिसूत्रोकोरटेविनाही प्राकृत 
व्याकरण का ज्ञान हो सकेगा । 


सस्थान के मानद्‌ निदेशक प्रो. सागरमलजी जेन के हम अत्यन्त आभारी हे जिनके 
दिशा-निर्देशन मे सस्थान प्राकृत भापा एवं आगम साहित्य का सतत्‌ प्रकाशन कार्य कर रहा 
हे । सस्थान की मानद्‌ सह निदेशिका ॐ सुषमाजी सिघवी एव मन्त्र श्री वीरेन््रसिंहजी 
लोढा के भी हम आभारी है, जो सस्थान के विकास मे हर सम्भव सहयोग एव मार्गदर्शन 
दे रहे हे। 


प्रस्तुते पुस्तक के प्रकाशन हेतु स्व. श्रीमती मीनदेवीजी चोरडिया की पुण्य स्मृति मे 
उनके परिजनो ने पह हजार रुपये का अर्थ सहयोग प्रदान किया है, एतदर्थं हम उनके प्रति 
भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हे । ग्रन्थ के सुन्दर एव सत्वर मुद्रण के लिए पारदर्शी प्रिन्ट, 
उदयपुर को धन्यवाद ज्ञापित करते है । 


गुमानमल चोरड़या सरदारमल कांकरिया 
अध्यक्ष महामन्त्री 


श्रुत प्रकाखन के अर्य खह्योगी 
स्क मती मीनादेकीरजी यीरड़िया 


खं्िप्त जीवने पसिचिय 


जयपुर की धर्मनिष्ठ उदारयेता, महिलारत्न श्रीमती मीनादेवीजी चोरडिया 
का 4 अगस्त 1983 को 73 वर्ष की आयु मे संथारापूर्वक समाभिमरण हो 
गया। आपकं पिता श्री मगनमलजी सा वोथरा समाज के सुप्रतिष्ठित, धर्मनिष्ठ 
सुश्रावक थे । आपका विवाह समाज के अग्रणी श्रावक श्री केशरीमलजी सा 
चोरडिया के सुपुत्र जौहरी श्री स्वरूपचदजी सा चोरडिया के साथ हुआ । 
पितृपक्ष एव ससुराल पक्ष दोनो परिवारो के धार्मिक सस्कारो ओर आदर्श 
वातावरण से श्रीमती मीनादेवीजी के जीवन मे तप, त्याग, ररिष्णुता ओर 
निष्काम सेवा भावना की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई ओर वे आदर्श मरिला-जीयन 
का प्रतीक वन गई । सेवा, स्वधर्मी वात्सल्य तथा गुप्तदान प्रारभ से ही आपके 
जीवन के अग रहे | 
वेभव सम्पन्न परिवार मेँ जन्म लेकर तथा चारो ओर भौतिक सु 
सुविधाओं की सामग्री होते हुए भी आपने “सादा जीवन उच्च विचार" को री 
अपना आदर्श जीवन सूत्र वनाया । आपके व्यवहार मे शालीनता, वाणी मे 
माधुर्यता, हृदय मे अजघ्न करुणा ओर पग-पग पर आत्मीयतापूर्ण स्नेह रागर 
लहराता रहता था । समाज की अनेक महिलाओ को अपने स्नेह, सेवा ओर 
सहयोग का सम्बल देकर आपने उन्हँ स्वावलम्बी ओर आत्मनिर्भर वनाया । आप 
प्रत्येक को सुख-दुख मे पथ प्रदर्शिका वनकर उने अपना वात्सल्य ओर प्रेम 
वोटती थी । 
संत महापुरुषो, महासतिर्योजी म सा के प्रति आपकी अनन्य श्रद्धा ओर 
अदूट भक्ति शी । सामायिक ओर स्वाध्याय के प्रति आपकी विशेष रुचि थी । 
आपने अपने जीवन मे कई प्रकार के त्याग ओर प्रत्याख्यान ले रये थ | आप 
आदर्शं तपस्विनी थी ! आपने कई अगरईरयो, ग्यारह, पन्द्रह तथा मासखगण फी 
तपस्या की । | 
आपके धर्मपरायण व्यक्तित्व ओर सेवाभावी जीवन का प्रभाव आपके पर 
परिवार मेँ परिलक्षित होता हे । आपके सीरनो पुत्र सर्वश्री गुमानमलजी चो्िया । 
उमरावमलमी चोरद्धिया एवं राजमलजी चोरिया तथा सुपुत्री सव श्रीमती 
प्रमलताजी नवलखा सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक एव चिकित्वा सदी वहुमिय 
सेवा कार्यो एव लोक कल्याणकारी विविय प्रवृत्तियों गे अग्रणी ट । आप री 
पुत्रों का भरा-पूरा परिवार सेवा ओर वात्सल्य भावना का जीयत प्रनीर ?। 


वुन्योघाट्छ 

प्राकृत भाषा ओर व्याकरण को व्यवस्थित रूप से समञ्चने के लिए भाषा एव 
व्याकरण के स्वरूप को भी जानना होगा । भाषा विचारो ओर भावो की प्रेषणीयता का 
साधन हे । भाषा मनुष्य का एेच्छिक व्यवहार एव अभ्यासो का एक समूह हे । भापा 
समाज के वातावरण से सीखी जाती हे । अत भाषाक प्रयोगमे क्रमश एक व्याख्या 
या पद्धति ठोती है, यही भाषा के व्याकरण को निर्धारित करती हे । मूल शब्दो के अर्थो 
की व्याख्या व्याकरण से होती हे । शब्दो के विश्लेषण कार्य को व्याकरण कहा गया हे। 
आचार्य राजशेखर ने भी शब्दो की सिद्धि तथा व्याख्या करने वाले शास्त्र को व्याकरण 
कडा दे । अत्त भाषा ओर व्याकरण का घनिष्ठ सम्बन्ध है । असाधु (अशुद्ध) शब्दो 
से साधु (शुध) शब्दो को जिसके दारा पृथक्‌ किया जाता हे, व्याकरण कटा जाता हे। 
भाषा के त्र मे कार्य करने वाले शोधार्थी के लिए भाषा ओर व्याकरण की जानकारी 
मार्गदर्शन का कार्य करती हे । आचार्य जिनसेन ने व्याकरणशास्त्र, छन्दशास्त्र ओर 
अलकारशास््र इन तीनो के समूह को "वाडमय' कटा हे । इस वाडमय की शिक्षा 
भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्रियो को दी थी । ध्वनिप्रक्रिया एव व्याकरणिक 
विश्लेषण द्वारा ही किसी भाषा के स्वरूप की सदी जानकारी हो सकती हे । प्राकृत को 
भी इसी माध्यम से जानने का प्रयत्न करना जरूरी हे । 


प्राकृत भाषा का सम्बन्ध भारतीय आर्यभाषा के सभी कालो से रहा है । वैदिक 
युग के साथ प्राकृत जनवोली एव कथ्य भाषा के रूप मे रही । मध्ययुग मे प्राकृत 
दर्शन-चिन्तन एव साहित्य की भाषा वनी तथा आधुनिक युग मे प्राकृत अपम्नश के 
माध्यम से विभिन्न प्रान्तीय भाषाओ के साथ जुडी हुई है। प्राकृत भाषा के व्याकरण 
सम्बन्धी नियम स्वतत्र आधार को लिये हे तथा जनभाषा मे प्रयोगो की वहुलता को भी 
प्राकृत ने सुरक्षित रखा ह। प्राकृत ने अपने इन्टीं तत्त्वो के अनुरूप कुछ एसे नियम 
निश्चित कर्‌ लिये जिनसे वह किसी भी भाषा के शब्दो को प्राकृत रूप देकर अपने मे 
सम्मिलित कर सकती है । यह प्राकृत भाषा की सजीवता ओर सर्वग्राह्यता कटी जा 
सकती हे । इसी प्रवृत्ति का प्रयोग करते हुए प्रकत कवियो ने अपने काव्य साहित्य को 
विभित्र शब्द-भडारो से समृद्ध किया हे । 


प्राचीन विद्धान्‌ नमिसाधु के अनुसार प्राकृत शब्द का अर्थ हे - व्याकरण आदि 
सस्कारो से रहित लोगो का स्वाभाविक वचन-व्यापार । उससे उत्पतन अथवा वही 
वचन-व्यापार प्राकृत हे। प्राक्‌+कृत पद से प्राकृत शव्द बना है, जिसका अर्थ हे पहिले 
किया गया । जैनधर्म के दादशाग ग्रन्थो मे ग्यारह अग ग्रन्थ पहिले किये गये हे । अत 


उनकी भाषा प्राकृत है, जो वालक, महिला आदि सभी को सुवोध हे । इसी प्राकृत के 
देश-भेद एवं सस्कारित ठोने से अवान्तर विभेद हृए हे । अत. प्राकृत शब्द की 
वुत्पति करते समय प्रकृत्या स्वभावेन सिद्ध' अथवा श्रकृतीना साधारणजनानामिद 
प्राकृतम्‌” अर्थ को स्वीकार करना चाहिये । जनसामान्य की स्वाभाविक भाषा प्राकृत 
ह । भारतीय भाषाओ के आदिकाल की जनभाषा सै विकसित ठोकर प्राकृत स्वतन्त्र 
रूप से विकास को प्राप्त हुई हे । वोलचाल ओर साहित्य के पद पर वह समान खूप 
से प्रतिष्ठित रही है । उसने देश की चिन्तनधारा, सदाचार ओर काव्य-जगत्‌ को 
अनुप्राणित किया है । अतः प्राकृत भारतीय संस्कृति की संवाहक भाषा हे । 


प्राकृत व्याकरणशास्त्र को पूर्णता आचार्यं हेमचन्द्र के सिद्धहैमशव्दानुशासन 
से प्राप्त हुई है । पराकृत वैयाकरणो की पूर्वी ओर पशम दो शख पिकसित हुई ह। 
पश्चिमी शाखा के प्रतिनिधि प्राकृत वैयाकरण हेमचन्द्र है (सन्‌ १०८८ से ११७२) 1 
इन्टयने विभित्न विपयो पर अनेक ग्रन्थ लिखे है । इनकी विद्वता की छाप इनके इस 
व्याकरण ग्रन्थ पर भी हे । इस व्याकरण का अनेक स्थानो ते प्रकाशन हुआ हे, किन्तु 
इन दिनो हिन्दी अनुवाद के साथ प्राकृत व्याकरण की जो कमी अनुभव की जा रही थी 
उसकी पूर्तिं आगम सस्थान, उदयपुर के इस प्रकाशन से हो जाती है । आगम संस्थान 
के प्रकाशनो ने प्राकृत अध्ययन का एक नया क्षेत्र खोला है । प्रकीर्णक के हिन्दी 
अनुवाद सहित सम्पादन-प्रकाशन ने आगम संस्थान कीया के विद्धानो की एक 
अलग पहिचान वनायी हे । इस कार्य मे जेनविद्या मनीषी प्रोफेसर कमलचंद सोगाणी 
एव प्रोफेसर सागरमल जैन का निर्देशन ^सहयोग स्मरणीय रहेगा । संस्थान के कर्मठ 
एव विद्यानुरागी महामन्त्री श्र सरदारमलजी कांकरिया एव उनकी टीम का सवल 
संस्थान की गतिविधियो की आधारशिला ह । सुखाड़या विश्वविद्यालय, उदयपुर के 
जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग के प्राध्यापक तथा सस्थान के कार्यो मे संलग्न युवा 
विद्वान के पारस्परिक सारस्वत सहयोग से सार्थक परिणाम अपेक्षित दे । सस्थान से 
पूर्व मे प्रकाशित श्राृत भारती" की तरह ड. उदयचर जेन एव डा सुरेश सिसोदिया 
दारा प्रस्तुत यह ्राकृत व्याकरण पुस्तक भी प्राकृत के विदार्थियो एवं अध्येताओ 
दारा अवश्च समादृत होगी। यह पुस्तक संक्षेप मे सूत्रशेली से प्राकृत व्याकरण सीखने 
के लिए उपयोगी प्रतीत होती हे । 


८ मार्च, १९९७ 2 पोषेस्र पेम सुमन्‌ जन 
अधिष्टाता-कला महाविद्यालय, 
मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर 


प्राकृत-भाषा जन साधारण की भाषा के रूप मे प्राचीन समय से ही विकास 
को प्राप्त होती रही हे । वैदिक-युग तक यह भाषा जन-सामान्य की लोक-प्रचलित 
भाषा रही हे । महावीर ने इसी जन-भाषा “प्राकृत को अपने उपदेशो का माध्यम 
वनाया । जन-सामान्य की यही भाषा कुछ समय पश्चात्‌ साहित्यिक भाषा के रूप 
मे हमारे सामने आई । आगम ग्रन्थो, शिलालेखो एव नाटको आदि मे इसका प्रयोग 
होने लगा । इसके पीठे जन-सामान्य का प्राकृत-भाषा के प्रति सम्मान ही कहा जा 
सकता हे । वेदो की रचना जिस भाषा मे हुई, उस भाषा मे भी प्राकृत-भाषा के 
अनेक उदाहरण देखे जा सकते हे । इससे यह तो स्पष्ट हे कि प्राकृत-भाषा का 
विकास वेदिक युगसेही होने लगा था । अत उस मूल लोक-भाषामे जो 
विशेषताएँ थी, वे वाद मे वेदिक-भाषा एव प्राकृत-भाषा मे समान रूप से आती 
रही हे ॥1 


वेदिक-भाषा ओर प्राकृत्त-भाषा की कुछ समान प्रवृत्तियो के कारण 
भाषा-वेज्ञानिको ने इस भाषा के विषय मे यह मत व्यक्त किया हे कि “प्राकृतो का 
अस्तित्व निश्चित रूप से वेदिक वोलियो के साथ-साथ विद्यमान था “° वेदो मे भी 
ऋग्वेद की भाषा मे प्राकृतीकरण की प्रवृत्ति मिलती हे । क्योकि इस समय वेदो मे 
जन-भाषा के तत्त्व मिले-जुले रूप मे उपस्थित थे । महावीर युग के वाद जैसे ही 
साहित्यिक रचनाओ के निर्माण का युग प्रारभ हुआ, वैसे ही व्याकरण तत्त्व विविध 
रूप मे समाविष्ट होने प्रारभ हौ गये ¡ ङो पिशोल ने भी कहा हे ~ “सब प्राकृत 
भाषाओ का वेदिक व्याकरण ओर शब्दो का नाना स्थलो मे साम्य हे 1* इससे 
यह निष्कर्ष निकलता हे कि वेदिक-भाषा ओर प्राकृत-भाषा का पारस्परिक 
सम्बन्ध है 14 


प्राकृत-भाषा के विविध प्रयोगो ओर इसके विकसित साहित्य के कारण 
व्याकरण-सम्वन्धी नियमो का वेयाकरणो ने स्वतन्त्र रूप से विधान किया तथा 
जनभाषा के प्रयोगो को सुरक्षित रखकर इसे जनसामान्य मे अधिक से अधिक 
लोकप्रिय वनाने की कोशिश की । 


=-= =-= 
1 दृष्टव्य ह~ * वैदिक भापा मे प्राकृत के तत्त्व'-डं प्रमसुमन जैन एव डं उदयचद्र जैन का लेख 
(प्राकृत एव जैनागम विभाग, सम्पृणनिन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा आयोजित 1981 के यू जी 
सी समीनार में पठित) 


2 तुलनात्मक भापा विज्ञान-डों पौ डी गुणे, पृ 153 
3 प्राकृत भापाओं का व्याकरण-डो पिशेल, पृ 8 


4 विस्तार हेतु दृष्टव्य है- (क) प्राकृत मार्गोपदेशिका-प वेचरदास्र दोशी 
(ख) प्राकृत स्वयं शिक्षक (द्वितीय सस्करण) खण्ड-1 - डाँ प्रपसुमन जैन 
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प्राकृत-व्याकरण -शास्त्र का कोई व्याकरण प्राचीन युग मे रहा हो, रेसे 
उल्लेख तो मिलते हे, किन्तु लगभग दूसरी शताब्दी के पूर्वं का कोई प्राकृत्त-व्याकरण 
उपलब्ध नही हे, किन्तु प्राकृत्त-व्याकरण के सिद्धान्त प्राकृत के आगम ग्रन्थो मे प्राप्त 
होते हे । उन्ही के आधार पर ओर उपलब्ध प्राकृत ग्रन्थो को ध्यान मे रखते हुए 
आगे चलकर प्राकृत के व्याकरण ग्रथ लिखे गये हे |! उन सवकी समीक्षा नहो 
करके यो सक्षेप मे प्राकृत-व्याकरण के कुछ प्रमुख ग्रन्थो का परिचय प्रस्तुत हे 
ताकि उससे आचार्य हेमचद्र के प्राकृत-व्याकरण की परपरा को समज्ञा जा सके | 


आचार्य भरत के नियम 


प्राकृत-भाषा के नियमो का विधान भरतमुनि ने “ नाट्यशास्त्र" मे किया दे} 
उन्होने 18वे अध्ययन मे विभिन्न प्राकृत-भाषाओ का उल्लेख करते दए प्राकृत की 
प्रमुख विशेषत्ताओ को गिनाया हे । "ए", "ओ एव विसर्गं का निपेध, ख-घ-थ-ध-भाण 
हआरो अर्थात्‌ ख, घ, थ, ध, भ का “ह' होत्ता हे 12 इन्ही विशेपताओ के साथ 
भरतमुनि ने प्राकृत वोलने वाले पात्रो का उल्लेख करते हुए यह भी कथन कर दिया 
हे कि धीरोदात्त, धीरललित, धीरोद्धत नायक विशेष अवसर पर प्राकृत का प्रयोग 
कर सकते हे । नाट्यशास्त्र के इसी क्रम के 32वे अध्ययन मे नाद युक्त 
प्राकृत-गाथाओ को प्रस्तुत किया हे, जिनमे प्राकृत-भाषा के विशेष नियम देखे जा 
सकते हे । यथा- 

गज्जंते जलओआ णच्चंत सिहिणो, 

गातो भमरा रम्मे पाडसए । (अध्ययन 32, गाथा 85) 


चण्ड का प्राकृत-लक्षण 

प्राकृत-व्याकरण का सर्वप्रा्ीन ग्रथ चण्डकृत “प्राकृत-लक्षण“ को माना 
गया हे । इसकी रचना द्वितीय शतताव्दी मे की गई थी } यह अतति लघुकाय ग्रथ हे। 
इसमे तीन विधान है, जिनमे क्रमश. 31, 29 एव 39 सूत्र हे । प्रथम विधान शब्द 
रूपो की विभक्तियो का हे ओर दवितीय एवं तृतीया विधान प्राकृतीकरण से सम्बन्धित 
हे । सूत्रकार ने “सिद्ध प्राकृत त्रेधा इस प्रथम सूत्र से अपने ग्रथ का प्रारभ किया 
हे । विभक्ति-विधान नामक प्रथम-अध्याय मे सज्ञा-शब्दो के 17 सूत्र हे, जिनमे 
पर्विग. स्त्रीलिग एव नपुसकलिग मे लगने वाले महत्त्वपूर्ण प्रत्ययो का ही निर्देश हे। 
इन सभी के लिए एक ही सूत्र पर्याप्त होगा - “सागमस्याप्यामो णो हो वा“ (5) सूत्र 
सभी लिगो के ष्ठी विभक्ति के वहुवचनो मे ण एव ह प्रत्यय होने का निर्देश करता 


1 विस्तार हतु दृप्टव्य है- ' प्राकृत व्याकरण गास्त्र का उद्‌भव एवं विकाम" नामक ड प्रेममुमन 
जैन का निवन्ध ~ संस्कृत प्राकृत जैन व्याकरण ओर काप की परपरा, छापर 1977 

2. भरतमुनि-नायूयशास््र, अ 18, श्लोक 6-23, हिन्दी व्याख्या, प 335 

प्रका चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणमी 

3 वही, 1832-33, पृ 337 
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है । सर्वनाम-शब्दो से सम्बन्धित सूत्र 14 हे, जो *अम्ह' एव "तुमह" सर्वनाम शब्दो 
के नियमो का विधान करने वाले हे तथा इसका तुत्ताच्चादुत्तुतूणओगषिि 
पूर्वकालार्थे (2/19) सूत्र पूर्वकालिक क्रिया का हे एव “भवे त्तण (2/29) सूत्र 
तद्धित का है। ग्रन्थ के अत मे अपभ्रश, पेशाची. मागधी एव शौरसेनी के एक-एक 
सूत्र हे। बलदेव उपाध्याय ने इस ग्रथ की व्याकरण के विषय मे लिखा हे- “इसमे 
उस सामान्य प्राकृत का निरूपण किया गया हे जो अशोक की धर्मलिपियो की भाषा 
से उत्तरवर्ती ओर वररूचि दारा व्याख्यात प्राकृत से पूर्ववर्ती हे । यह अश्वघोष ओर 
भास के द्वारा अपने नाटको मे प्रयुक्त भाषा से समता रखती हे 1“ 


वररूचि का प्राकृत-प्रकाश 


“प्राकृत प्रकाश" ईसा की तृतीय-चतुर्थ शताब्दी मे रचिते प्राकृत-व्याकरण 
का महत्त्वपूर्ण ग्रथ हे | यह 12 परिच्छेदो मे विभक्तं विशदता एव व्यापकता को लिए 
हुए हे । इसकी सूत्र सख्या 5०9 हे । इसके प्रारभिक चार परिच्छेद प्राकृतीकरण 
से सम्बन्धित हे । पचम-परिच्छेद शब्द-सिद्धि-विधान का हे. षष्ठम परिच्छेद 
क्रिया-रूपो का हे, सप्तम-परिच्छेद प्राकृत धातुओं का हे, अष्टम-परिच्छेद निपात-विधि 
का हे, नवम-परिच्छेद अव्यय-विधान का है । इसके अतिरिक्त तीन परिच्छेद विभिन्न 
प्राकृतो (पेशाची, मागधी, शौरसेनी) से सम्बन्धित हे । 


प्रस्तुत व्याकरण की रचनाशैली चण्डकृत प्राकृत-लक्षण की तरह ही हे \ 
वृहद एव प्राकृत के विविध नियमो का विवेचन होने के कारण इस ग्रथ का विद्वत 
जगत्‌ मे काफी प्रचारे एव प्रसार हुआ । इसी प्राकृत-प्रकाश की निम्न चार टीका 
हे, जो सभी दृष्टयो से महत्वपूर्ण हे ~ 

1. मनोरमा-टीका- यह प्राकृत-प्रकाश पर लिखी गई प्राचीन टीका हे। 
इसमे टीकाकार भामह ने अल्प शब्दो मे दही वररूचि के सूत्रो के रहस्य को 
उद्घाटित किया हे । साथ ही विभिन्न उदाहरणो द्वारा सूत्र की प्रकृति को भी स्पष्ट 
किया हे 1* यथा- “न नपुसके 525, प्रथमेकवचने नपुसके न दीर्घत्व भवति । 
दहि, महु आदि । 


2. प्राकृत्त-मंजरी-टीका- कात्यायन द्वारा रचित यह टीका मनोरमा टीका 
काही अनुसरण करती हे । यह पद्यवद्ध सरल-शेली से युक्त हे । इसमे वृष्टत्तो के 
साथ शाब्द रचना भी हे | यथा- 

ॐअमोऽकारस्य लोपः स्यादत उत्तरवर्तिनः । 

वच्छ पेच्छेह वदेह सूरं चंदं णिजच्छह 1 

यह टीका "अतोऽम 5/3" सूत्र की हे } इसमे दितीया विभक्ति के एकवचन 
के वच्छ, सूर ओर चद शब्द हे । इसी तरह "जसो वा 520“ की टीका को देखा 





1 प्राकृत प्रकाश, वारणसेय सस्कृत विम्वविद्यालय प्रकारान, भूमिका-पृ 15 
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जा सकतता हे, जिसमे स्त्रीलिग शब्दो के विषिध निर्वेश हे ! यथा- 


उस््वमोत्त्वं च जायेते द्वावादेशौ जस- स्त्रियाम्‌ | 

सर्वेषामपि शब्दानामथवा स्याददन्तता ॥ 

होन्ति मालाउ मालाओं पक्षे माला णईड च | 

णईओ च णई वा स्याद्‌ वधूराब्दोऽपि तद्विधः ॥ 

इस प्रकार काव्यात्मक-शेती मे निवद्ध यह टीका नवम-परिच्छेद मे समाप्त 
होती हे । 


3. प्राकृत-संजीवनी-टीकाः- 14वीं शताब्दी मेँ वसतराज ने प्राकृत-प्रकाश 
पर विस्तृत सजीवनी टीका लिखी, जो न केवल इसलिए अनुपम है कि यह 
वृहद्-टीका हे, अपितु यह टीका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि टीकाकार ने इसमे 
शब्द-सिद्धि एवं विभिन्न उदाहरणो को भी प्रस्तुत किया है ¡ करी-कही पदयो का 
प्रयोग भी इसमे हे । द्यो मे पूर्ण प्राकृत ओर कुछ पद्यो मे मात्र प्राकृत के शब्द देकर 
उसे सस्कृत मे निवद्ध किया गया हे । पूर्ण प्राकृत का एक उदाहरण दृष्टव्य है 

कुसुमाउहपियदूअओ मउलाविअघणचूअओ । 

सिदिलिअमाणग्गहणओ वाहअडइ दाहिणपवणओ ॥4/26 ॥ 

4- प्राकृत-सुबोधिनी-टीकाः- 17 वीं शताब्दी मे सदानदे ने प्राकृते-प्रकारा 
पर लघु शब्दो. से युक्त सुवोधिनी टीका लिखी हे ¡ इस टीका के साथ करी-करीं 
पर पद्य भी दिये गये हे । इस टीका को प्राकृत-सजीवनी सक्षिप्तीकरण कहा जा 
सकता हे 1 

5. प्राकृत-वादः- नारायण विद्याविनोद की यह टीका प्राकृत-प्रकाश के 
छह परिच्छेदो की टीका मानी गयी है । 
प्राकत-शब्दानुरगासन 

पुरुषोत्तम देव ने 12वीं शताब्दी मे "प्राकृत-शब्दानुशासन” नामक 
प्राकृत्त-व्याकरण की रचना की । यह ग्रथ वीस-अध्यायो मे विभक्त है । जिसके वौ 
अध्याय अभी तक उपलब्ध नही हो सके ट ! इसका तीसरा-अध्याय भी पूर्णं नहीं ह। 
इसके चतुर्थ अध्याय मे सन्धि के नियमो का निर्देशा हे । पचम अध्याय विभक्ति 
विधान, षष्ठम अध्याय क्रियाविधान, सप्तम अध्याय धातु रूपो एव अष्टम अध्याय 
निपात-विधान का हे ¡ शौरसेनी विधान के लिए नवम अध्याय हे, जिसमे 93 सूत्र 
डे ¡ यह विवेचन प्राकृत-प्रकाश की अपेक्ना अधिक पूर्णं तथा पुष्ट हे ॥** प्राच्या 

(10वे मे), अवती (11वे मे). मागधी (2वे एवं 13वे मे). चाण्डाली (14वे मे). 
शावरी (14वे मे), ठक्की (16वे मे} हे (इसके 17-18 अध्यायं अप्रा भाषा से 
संवन्धित है, जिनमे 9023113 सूत्र हे 1) इस पर टिप्पण लिखते हुए बलदेव 
= 


1. बलदेव उपाध्याय प्राकृत-प्रकाश, भूमिका, पृ. 23 


11 


उपाध्याय ने लिखा हे- “पुरुषोत्तमदेव ने अपभ्रश का प्रामाणिक प्रतिपादन एकत्र कर 
भाषाविदो का वडा उपकार किया हे 1” इसी के अन्तिम दो अध्यायो मे पेशाची-प्राकृत 
की विशेषताओ का उल्लेख भी हे । 


सिद्ध-हेम-शब्दानुशासन 


12वी शताब्दी मे रचित “सिद्ध-हेम-शब्दानुशासनः ने सस्कृत एव 
प्राकृत-वेयाकरणो मे काफी प्रसिद्धि प्राप्त की । आचार्य हेमचद्र का यह व्याकरण 
पाणनीय" की अष्टाध्यायी की प्रतिस्पर्धा करने वाला ग्रथ है । इसमे कुल आद 
अध्याय है । प्रथम सात-अध्याय सस्कृत भाषा की विस्तृत व्याकरण की जानकारी 
देने वाले हे । अन्तिम आठवा-अध्याय "प्राकृत-व्याकरण* का है! जिसमे प्राकृत के 
पूर्ण-नियमो को विधिवत्‌ प्रस्तुत किया गया हे । आठवे-अध्याय मे चार-पाद हे 1 
जिसके प्रथम-पाद (271) एव द्वितीय-पाद (218) मे प्राकतीकरण, सधि-विधान, 
निपात एव कृदत-विधान किया हे । इसका तृतीय-पाद (182) सज्ञा-सर्वनाम, 
क्रिया-कृदतो के विवेचन से युक्त हे ¡ आचार्य हेमचद्र ने इन विधानो के साथ 
“स्वोपज्ञवृत्ति" दारा सूत्रो का विश्लेषण भी किया हे । चतुर्थ-पाद (448) के प्रारभ 
मे विविघ प्राकृत-क्रियाओ का सकेत भी हे तथा इसी मे शौरसेनी, मागधी, पेशाची 
तथा चूलिका-पेशाची के नियमो का विधान हे । इसका अन्तिम पाद अपभ्रश-भाषा 
से सवन्धित हे | 


प्रस्तुत प्राकृत-व्याकरण भाषा-वेज्ञानिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हे । इसके 
महत्व के विषय मे ड पिशेल ने लिखा है- “सभी प्राकृत-व्याकरणो मे सर्वोत्तम ओर 
महत्त्वपूर्णं ग्रथ हेमचद्र का प्राकृत-भाषा का व्याकरण हे 12 आचार्य वलदेव 
उपाध्याय ने इसकी प्रशसा करते हुए लिखा हे- “प्राकृत कं ज्ञान के लिये हेमचद्र का 
यह ग्रथ सम्पूर्ण, प्रामाणिक तथा विश्वसनीय हे । अपश्रश को तो उन्होने प्रथम वार 
साहित्यिक भाषा के उन्नत आसन पर आसीन कराया हे । साहित्यिक गोरव से 
मडित करने का श्रेय आचार्य प्रवर को नि सदेह प्राप्त दे ^ क्त्र ने भी लिखा है 
“गुजरात के प्रसिद्ध बहुश्रुत विद्वान हेमचद्र का प्राकृत-व्याकरण अत्यत सुविख्यात 
एव सर्वथा पूर्ण हे ॥' 


प्राकृत शब्दानुरासन 
13वी शताब्दी के त्रिविक्रम द्वारा विरचित प्राकृत-व्याकरण का यह ग्रथ 





1 वलदेव उपाध्याय-प्राकृत-प्रकाश, भूमिका, पृ 23 

2 प्राकृत भापाओं का व्याकरण, पृ 76 

3 प्राकृते प्रकाश, भूमिका, पृ ॐ 

4 प्राकृत भापाँ ओर भारतीय सस्कृति मे उनका अवदान, पृ 26 

विस्तार हेतु दृष्टव्य है- आचार्यं हेमचन्द्र ओर उनका शब्दानुशामन-एक अध्ययन 
-डो नेमीचद्र शास्त्री 


'प्राकृत-शब्दानुशासन” हेमचग्र की तरह विषय को प्रतिपादन करने वाला है । 
इसकी स्वोपज्ञवृत्ति ग्रथकार की स्वय की है । इस ग्रथ के प्रारम मे सूत्रकार ने 
हेमचद्र का भी स्मरण किया हे। 


प्रस्तुत ग्रथ तीन अध्यायो मे विभक्त है । त्रिपिक्रम ने प्रत्येक अध्याय को 
चार-चार पादौ सरे अलकृत किया है । इसके कुल वारह पादो मे 1036 सूत्र हे । 
इन वारह पादो के प्रारभिक कुछ पादो मे प्राकृतीकरण, सधि-विधान, तद्धित एव 
अव्ययविधान को प्रस्तुत किया गया हे] दवितीय-अध्याय के द्िवीय-पाद मे सज्ञा-शाब्दो 
का विधान किया हे । इसके तृतीय-पाद मे “तुमह”, “अम्ह एव सख्यावाची सर्वनामो 
का विधान किया हे ¡ दितीय अध्याय का चतुर्थ-पाद एव तृतीय-अध्याय का 
प्रथम-पाद क्रिया-कृदतो के विधान का हे | इसी अध्याय के दितीय-पाद मे शोरसेनी, 
मागधी, पेशाची ओर चूलिका का विधान है । इसी अध्याय के तृतीय-चतुर्थ-पाद मे 
अपभ्रश-भाषा का विवेचन किया है । 


त्रिविक्रम ने प्रत्येक अध्याय मे अनेकार्थक शब्द भी दिये है ¡ जिनसे 
तत्कालीन भाषा की प्रवृत्तियो का ज्ञानतो होता दही है, साथ ही इससे अनेक 
सास्कृत्तिक वातो पर भी प्रकाश पडता हे 11 इस व्याकरण मे सूत्रो को सक्षिप्त रूप 
मे प्रस्तुत किया गया हे । किन्तु वे सभी सूत्र हेमचद्र के सूत्रो की तरह दी हे । फिर 
भी त्रिविक्रम के इस व्याकरण कं अन्तिम पृष्ठ पर जो "आडगास्तु देश्या सिद्धा " 
3-4-72 के सूत्र मे याड (लता) ददसिरि (चदन) भावई (गृहिणी) आदि 846 
देशी शब्द है, वे एक नई दिशा का परिचय देते हे तथा वे विविध भाषाओ के सकेत 
को भी स्पष्ट करते हे | यही नही, अपितु त्रिविक्रम का अपभ्रश-भाषा का विवेचन 
भी वहत कुछ अपभ्रश के नवीनीकरण पर प्रकाश लता हे । 
प्राकृत-कामधेनुका 

लकेश्चर रावण द्वारा रचित अति लघुकाय व्याकरण का यह ग्रथ 
“प्राकृत-कामधेनुका* 10वी शताब्दी के वाद लिखा गया हे । इसमे कुल 34 सूत्र 
हे | ग्रथ के प्रारम्भ मे ही सूत्रकार ने स्पष्ट कर दिया हे कि यह व्याकरण वालको 
के वोध के लिए लिखा गया ह । इसमे सूत्रकार ने सामान्य-प्राकृत की विशेपताओ 
के साथ अपभ्रशा को उकारवहुला (उपादान्ते अकारस्य 11वा सूत्र) कटा हे । 
प्राकृत-कल्पतरू 

“प्राकृत-कल्पतरू" रामशर्म तर्कवागीश भदाचार्य कृत 15वी शताब्दी की 
पद्यवद्ध रचना है । इसके अध्यायो का विभाजन तीन शाखाओ मे हुआ हे । 


प्रथम-शाखा मे 9 स्तवक ह, जिनमे कुल 192 कुसुम (सूत्र) हे । इस शाखा कं 
स्तवको मे सूत्रकार ने प्राकृतीकरण, सधि-विधान, सज्ञा, सर्वनाम, शाव्व विधान, 


+ ड नमिचन्द्र शास्त्री-अभिनव-प्राकृत-व्याकरण-पृ 20 
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क्रिया-कृदन्त विधान आदि को प्रस्तुत किया हे । दितीय-शाखा के तीन स्तवक दे, 
जिनमे 101 कुसुम हे । इन स्तवको मे शौरसेनी, प्राच्या, अवन्ती, वाहूलीकी, मागधे 
#, अर्धमागधी , दाक्षिणात्या-भाषाओ का विधान तथा विभाषा-विधान के नियमो का 
निरूपण किया हे । तृतीय-शाखा पूर्ण अपभ्रश से सम्बन्धित हे, जिसमे अपप्रश के 
नागर, व्राचड एव पेशाचिक-विधान को प्रस्तुत किया गया हे । 


सूत्रकार ने एकं दही पद्य मे प्रथमा एकवचन - वहुवचन, दितीया वहुवचन, 
पचमी एकवचन-वहुवचन एव सप्तमी एकवचन के प्रत्ययो कं निर्देश के साथ उनसे 
वनने वाले रूपो को भी प्रस्तुत किया हे ॥' एेसे अनेक उदाहरण इस व्याकरण मे 
देखे जा सकते हे | उदाहरणो के साथ वाक्य रचना भी पद्य मे है । यथा- 


"अग्मी वणे लग्गड्‌ तत्थ वाऊ । 
जलति अग्भी विडणति वाऊ ॥ आदि 


षड्भाषाचन्द्रिका 


16वी शताब्दी मे रची गई “षडभाषाचेन्द्रिका" नामक यह रचना लक्ष्मीधर 
की हे | इस प्राकृत-व्याकरण मे त्रिविक्रम के सूत्रो का सकलन किया हे तथा 
सूत्रकार ने स्वय इस पर वृत्ति लिखकर सेतुवध, गउडवहो, गाहासत्तसई, कप्पूरमजरी 
आदि ग्रथो के उदाहरण दिये हे । ङो नेमिचन्द्र शस्त्री ने इस व्याकरण की 
विशेषता का गुणगान करते हुए लिखा हे- 'प्राकृत-भाषा की जानकारी प्राप्त करने 
के लिए “षड्भाषाचन्द्रिका अधिक उपयोगी हे । इसकी तुलना हम भद्रोजिदीक्षित 
की सिद्धातकोमुदी से कर सकते हे 12 


प्राकृतचन्द्रिका 


16वी शताब्दी मे शेष श्रीकृष्ण ने “प्राकृत-चन्द्रिका” नामक प्राकृत-व्याकरण 
की रचना की । यह पद्यवद्ध रचना है । इसके पद्यो की सख्या 441 हे | ये 441 
पद्य आट प्रकाशो मे विभक्त हे । इस ग्रथ मे प्रायीन उदाहरणो के साथ नवीन 
उदाहरण भी हे । इसका अतिम प्रकाशा विभिन्न प्राकृत-भाषाओ से सम्बन्धित हे । 
इस व्याकरण के सम्पूर्णं पक्षो मे पाण्डित्य भी दिखाई देता हे । 
प्राकृत-मणि-दीप 

16वी शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान अप्पयदीक्षित ने “प्राकृत-मणि-दीप ग्रथ 
की रचना की हे । यह लघुवृत्ति से युक्त वालोपयोगी रचना है । 


प्राकृत्त-रूपावतार 
सिहराज कृत “प्राकृत-रूपावतार' त्रिविक्रम के प्राकृत-शब्दानुशासन का 


1 प्राकृत कल्पतरु, अ 6.2, प्रका एशियारिक संसायरौ, कुलकत्ता-1554 
2 अभिनव प्राकृत व्याकरण, प्रस्तावना पृ 21 
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सकलित रूप ही है ¡ इसमे सधि-समास, शब्दरूप, क्रियारूप आदि का विधान 
सकषोप रूप मे हे । यह प्राकृत-व्याकरण व्यावहारिक-दृष्टि से आशुवोध कराने के 
लिए उपयोगी है । इसके लेखन की तुलना वरदाचार्य से की जा सकरी है 11 
प्राकृत-सर्वस्व 
10वी शताब्दी मे मार्कण्डेय ने विभिन्न प्राकृतो की विशेषताओ को गिनाने 
के लिए ही “प्राकृत-सर्वस्व' ग्रथ की रचना की थी } इसमे कुल 20 पाद है] 
प्रारभिक आढठ पाद प्राकृतीकरण, सधि-विधान, सज्ञा-सर्वनाम, क्रिया-कृदत्तो आदि 
से सम्बन्धित हे | शेष सभी पाद विभिन्न भाषाओ के नियमो के विधान का नियमन 
केरने वाले हे । इस प्राकृत-व्याकरण का अपग्रशा-अश हेमचद्ग एव वररूचि की तरह 
ही महत्त्वपूर्ण है । इसमे दिये गये नियम पद्यवद्ध हे । इसके उदाहरण भी काव्यादर्श, 
भट्टिकाव्य, सेतुवध, कर्पूरमजरी, गउडवहो, मृच्छकटिक, शाकुन्तले, ग्राकृत-पेगलम 
आदि ग्रयोकेदटे। 
प्रस्तुत व्याकरण के विषय मे यह कहा जा सकता हे कि मार्कण्डेय ने इस 
प्राकृत-व्याकरेण को रचने से पूर्व विविधं ग्रथो का गभीर अध्ययन किया होगा, तव 
कही इस पर शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन प्रस्तुत किया होगा । आज इसे भाषा-शास्त्रीय 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जा सकता हे । डो जगदीशचद्र जेन ने लिखा हे- 
“महाराष्ट्री, शौरसेनी ओर मागधी के सिवाय प्राकृत की अन्य वोलियो का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए यह व्याकरण अत्यतत उपयोगी हे 1“ मार्कण्डेय ने इस ग्रथ मे 
अपभ्रंश की 27 ओर पेशाची की 11 विघधाओ पर भी नवीनतम रूप से विस्तारपूर्वक 
विवेचन प्रस्तुत किया ह । 
जेन-सिद्धात-कमुदी 
19वी शताब्दी के प्रकाण्ड विद्वान एवं साहित्यकार मुनिरत्नचदजी ने 
"जैन-सिद्धांत-कौमुदी* नामक व्याकरण की रचना की ¡ यह अभी तक लिखे गये 
प्राकृत-व्याकरण से भिन्न एवं अर्धमागधी-भाषा का स्वततत्र ग्रथ हे । यह पूरवद्ध ओर 
उत्तरार्द्ध इन दो भागो मे विभक्त हे । सूत्रो पर मूनिश्री ने स्वोपज्ञवृत्ति भी लिखी हे, 
जिससे सूत्र मे प्रतिपादित विषय का सुवोध-शैली मे ज्ञान हो जाता हे | यह जैनागम 
की व्याकरण का आधुनिक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता हे । 
प्राकृत-व्याकरण-शास्त्र की उपर्युक्त परपरा से स्पष्ट हे कि प्राकृत व्याकरण 
विदानो के अध्ययन का विषय रहा हे । भारतीय एव विदेशी विद्वान ने भी आधुनिक 
युग मे स्वतेत्र रूप से आगम ग्रथो का सम्पादन करते समय प्राकृत~व्याकरण-रास्त 
पर विशद प्रकाशा डाला है । वर्तमान मे भी प्राकृत-व्याकरण के अध्ययन के लिए 
व 
1 प्राकृत-साहित्य का इतिहास, पृ €42 
2. वही, पृ €42 
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आधुनिक-शेती मे प्राचीन परपरा का सन्निवेष करते हुए विद्वानो ने इस दिशा मे 
कुछ अध्ययन प्रस्तुत किये हे ।* 


प्राकृत व्याकरण की दृष्टि से पण्डितरत्न श्री प्यारचदजी म॒ सा की 
हेम-प्राकृत-व्याकरण जो दो भागो मे प्रकाशित हे, महत्त्वपूर्ण कृति की जा सकती 
हे, किन्तु यह कृति वर्तमान मे तो प्राय अनुपलब्ध ही हे । अत विश्चविद्यालयो मे 
अध्ययनरत छात्रो, साधु-साध्वियो एव प्राकृत भाषा तथा व्याकरण के जिज्ञासुजनो 
को प्राकृत-व्याकरण के समस्त सूत्रो की एक लघु पुस्तक सहज उपलब्ध हो सके, 
इसी दृष्टि को ध्यान मे रखकर हमने प्राकृत व्याकरण कृति को इस रूप मे 
प्रस्तुत किया हे | 


हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय हे कि प्राकृत व्याकरण के समस्त सूत्रो 
को प्रस्तुत कृति के रूप मे प्रकाशित कर हम पाठको को अर्पित कर रहे हे । प्रस्तुत 
कृति“के मूल्य ओर महत्त्व का मूल्याकन करना तो पाठको का ही कार्य हे, किन्तु 
यदि इस कृति के माध्यम से प्राकृत भाषा एव आगम साहित्य के अध्ययने ओर स्वा 
याय की प्रवृत्ति विकसित होती हे तो हम अपना प्रयास सार्थक समञ्ञेगे । 


उदयपुर & उदयचन्द्र जेन 
7 मार्च, 1997 2 सुरेश सिसोदिया 


प्राकृत मारगोपदेशिका (पं वचरदास दोश), अभिनेव प्राकृत व्याकरण (डां नमिचन्द्र शास्त्री), पराकृत 
वाक्य रचना योध (युवाचार्य महाप्रज्ञ), प्रकृत रचना सौरभ (डं कमलचंद सोगानी), परंपरागत प्राकृत 
व्याकरण कौ समौक्षा ओर अर्धमागधी (डं के आर चन्द्र), प्राकृत स्वयं शिक्षक (डो प्रेमसुमन जैन), 
प्राकृत दीपिका (डा सुदर्शनलाल जैन), हेम प्राकृत व्याकरण शिक्षक (दों उदयचन्द्र जैन), शौरसनी 
प्राकृत व्याकरण (डं उदयचन्द्र जैन) । 


प्रभम-पव 
अथ प्राकृतम्‌ ॥१॥ 
इसके अनन्तर प्राकृत का वर्णन करते है । 
बहुलम्‌ ॥२॥ 
प्राकृत र्मे बहुलता है । 
आर्षम्‌ ॥३॥ 
ऋषियों की वाणी को आर्ष कहा जाता है । 
दीर्घ- दूस्वो मिथो वृत्तो ॥४॥ 


समासपद में दीर्घका ट्ूस्व हो जाता है तधा टस्व का दीर्घ, 
दीर्घ का दीर्घं एव हस्व रहता है । 

यथा- अन्ता-वेद्‌ :-अन्तरवेदिः, सत्तावीसा :-स्रत्तवीसा :-सप्तविशति, 
जुवर्दजणा :-जुवइ-जणो ` -युवतिजन, वारी-मई :-वारिमई :-वारिमतिः, 

भुआयत --भुज-यत :-भुजा यन्त्रम्‌, पहर :-पडइहर :-पतिगृहम्‌ । 

जउण णई :-जउणाणई :-यमुना नदी, णइ-सोय :-ण्ई सोय :-नदी स्रोतः । 
गोरिहर :-गोरीहर :-गौरीगृहम्‌, बहुमुह :-बहूमुह :-बधूमुख । 

सन्धि 

पदयोः सधिर्वा ॥५॥ 

पद मे संधि विकल्प से होती है । 


यथा- वासेसी :-वास- इसी, विसमायवो :-विसम-आयवो । 
दहि ईसरो :-दहीसरो, सार अय --साउ-उभय 1 


न युवर्णस्यास्वे ॥६॥ 


इ ओर उ वर्ण के आगे अः स्वर होने पर सन्धि नहीं होती 
हि। 


यथा- न वेरिवग्े वि अवयासो । वदामि अज्जवड्र । सञ्ञा बहु अवरूढो । 


एदोतोः स्वरे ॥७॥ 


(कत व्याकरण २ 
ए ओर ओ स्वर होने पर सन्धि नहीं होती हे | 
यथा- संजमे आरतो, अहो अच्छरिअं, णिहणे आध, देवो इह । 
स्वरस्योद्‌वृत्ते ॥८॥ 
स्वर के उद्वृत्त (शेष) रहने पर सन्धि नहीं होती है । 
यथा- णिसिअरो, णिसाअरो, रयणीअरो 
+कर्टी-कहीं पर सन्धि हो जाती दे ।- 
यथा- कुम्भ आरो :-कुम्भारो । सु-उरिसो :- सूरिसो, राअ-उल :- राउल । 
त्यादेः ॥९॥ 
ति आदि के स्वर होने पर सन्धि नर्ही होती है । 
यथा- होड इह, भणामि इदं, भणसि ईसर । 
लुक्‌ ॥१०॥ 
स्वर के आगे स्वर होने पर शब्द के स्वर का लोप दहो जाता 
ठे। 
यथा- भाणुदयो, चक्किंदो, णरिदो, जणोसही । 
व्यञ्जन्‌ लप 
अन्त्यव्यञ्जनस्य ॥११॥ 
शब्द के अन्त्य व्यजन कालोपदहो जाता ठे । 
यथा- जाव :-यावत्‌, ताव :-तावत्‌, मण :-मणस्‌, राअ :-राजन्‌ । 
न श्रदुदोः ॥१२॥ 
श्रद्‌ ओर उत्‌ के अन्त्य व्यंजन का लोप नर्ही होता टै । 
यथा- सदहिअं, सद्धा, उग्गयं 1 
निर्दुरोर्वा ॥१३॥ 
निर्‌ ओर दुर्‌ के अन्त्य व्यंजन का विकल्प से लोप होता 
दे। 
यथा- णिस्तहं, दुस्सहं । पश्च मे- नीसहं, दृसहं । 


स्वरेन्तरश्च ॥१४॥ 


३ ड. उदयचन्र जैन एव. ड सुरश सिसोदिया 


निर्‌ के पश्चात्‌ अन्तर्‌ के अः स्वर होने पर अन्त्य व्यंजन 
का लोप नहीं होता है । 


यथा- णिरतर, णिरवसेस, णिरवगाह ! 

रित्रयामादविद्युत . ॥१५॥ 

विद्युत्‌ शब्द को छोडकर अन्त्य व्यंजनांत शब्दो के स्त्रीलिंग मे 
आः हो जाता टै । 

यथा- सरिआ, पाडिवञा, सपा । 

रो रा ॥१६॥ 

रेफांत का श्या अदेश हो जाता दै । 

यथा- गिरा, धुरा, पुरा 1 

्षुधो हा ॥१७॥ 

क्षुध्‌ शब्द के अन्त्य व्यंजन का हाः हो जाता ठै । 

यथा- दहा । 

शरदादेरत्‌ ॥१८॥ 

शय्द्‌ आदि के अन्त्य व्यंजन का “अः हो जाता है । 

यथा- सर, भिसञअ ] 

विक-प्रावृषो सः ॥१९॥ 

दिक्‌ ओर प्रावृष्‌ शब्द के अन्त्य व्यजन का भसः हो जाता है। 
यथा- दिसा, पाउसो । 

आयुरप्सरसोर्वा ॥२०॥ 


आयुष्‌ ओर अप्सरस्‌ शब्द के अन्त्य व्यजन का विकल्प से 
सः हो जाता ठै । 


यथा- दीहाउसो, अच्छरसा । पक्ष मेँ- दीहाऊ, अच्छरा । 
ककुभो हः ॥२१॥ 

ककुभ्‌ के अन्त्य व्यंजन काष्टाः हो जाता है । 
य्था- कडा । 


ध्रष्कूत व्याकर ४ 
धनुषो वा ॥२२॥ 
धनुष्‌ के अन्त्य व्यंजन का विकल्प से €" हो जाता है । 
यथा- धणुहं । पक्ष मेँ- धणु | 
अनुरवार- 
मोनुस्वारः ॥२३॥ 
“म्‌” का अनुस्वार हो जाता है । 
यथा- जल, फल, स्ब॑ध । 
वा स्वरे मश्च ॥२४॥ 
अन्त्य ममू" के अगे स्वर होने पर म्‌" का अनुस्वार विकल्प 
से होता है । 
यथा- जीवमजीवं, उसहमजियं । जीव अजीव, उसह अजियं । 
* कर्ही-कहीं पर त्‌ ओर क्‌ अन्त्य व्यजन का अनुस्वार हो जाता हे । 
यथा- जं, तं, सक्खं (साक्षात्‌), वीसु (विष्वक्‌), सम्मं (सम्यक्‌), पिह (पृथक्‌) 
उ-ज-ण-नोऽव्यंजने ॥२५॥ 
ड्‌, ज्‌, ण्‌ ओरन्‌ व्यंजन होने पर भी अनुस्वार हो जाता है। 
यथा- पती :-पडिक्तः, परमुहो :-पराडमुखः, कंचुओ --कचुकः, लंछणं :-लाछनम्‌, 
छमुहो :-षण्मुखः, उक्कठा :-उत्कण्ठा, सञ्चा :-सन्ध्या, विं्ञो :-विन्ध्यः । 
वक्रादावन्तः ॥२६॥ 
वक्र आदि शब्दों के प्रारम्भ में अनुस्वार का आगम हो जाता 
हे । 
यथा- वक :-वक्र, तंस :-त्रयस्र, असु :-अश्रु, मसू :-श्मश्रु., पु : -पुच्छ, 
गुं :-गुच्छ, मुढाः-मूर्धन्‌, बुध :-वुध्न, कंकोडो :-ककोंटः, कपल :-कुड्मल, 
दंसणं :-दर्शनम्‌, वि्िओ :-वृषशचिकः, गिंठी :-गृष्टि, मजारौ :-मार्जार' । 
“कीं कहीं पर मध्य मे भी अनुस्वार हो जाता ह 1 


यथा- वयसो :-वयस्य, मणसी, मणसिणी :-मनस्विन्‌, मनस्विनी, 
मणसिला :-मनःशिला, पडंसुआ :-प्रतिश्चुत्‌ । 


५ ड उदयचद्र जन्‌ एव ड सुरश सिसोदिया 

क्त्वा-स्यादेर्ण-स्वोर्वा ॥२७॥ 

क्त्वा -ऊण, ण (तु -ए, च षबु) के होने पर विकल्प से 
अनुस्वार (`) हो जाता टै । 

यथा- भणिरण, जिणेण, जिणाण । पक्ष मेँ- भणिरण, जिणेण, जिणाण । 
विशत्यादेर्लुक्‌ ॥२८॥ 

विशंत्‌, त्रिशत्‌ आदि के अनुस्वार का लोप हो जाता ठै । 
यथा- वीस :-विशत्‌, तीस :-च्रिशत्‌, सक्कय --सस्कृतम्‌, सक्कारो :-सस्कारः । 
मासादेर्वा ॥२९॥ 

मास आदि के अनुस्वार का विकल्प से लोप होता है । 


यथा- मास :-मस, मासल :-मसल, कास :-कस, पासू :-पसू, कह :-कह, 
एव :-एव, नूण :-नूण, इणाणि :-इणाणि, दाणि :-दाणि, कि :-कि, समुरं .-समुह, 
केसुअ :-किसुअ, सीहो :-सिहो । 


वर्गेन्त्यो वा ॥३०॥ 

वर्ग के अन्त्य अक्षर च्‌, ञ्‌, ण्‌, न्‌ ओर म्‌) का विकल्प से 
अनुस्वार हो जाता है । 

यथा- सख :-सद्घ, अगण :-अद्घण, लघण :-लङ्गन, कचुओ :-कज्चुओ, 
लछण :-लज्छण, अजिञअ :-अच्जिअ, सञ्चा :-सन्छ्ा, कटओ :-कण्टओ, 
उक्कंठा .-उक्कण्ठा, कड :-कण्ड, सढो :-सण्डो, अतर :-अन्तर, पथो :-पन्थो, 
चदो :-चन्दो, बधवो :-बन्धवो, ममह --मन्मह, कप्‌ :-कम्पद्‌, बफड्‌ :-बम्फड, 
कलबो :-कलम्बो, आरभो :-आरम्भो, सबधो :-सम्बन्धो, कुडुबो :-कुटुम्बो, 
रभो :-रम्भो । 

व्य॒ज्जन्द्न्त शब्द का एयोग्‌- 

प्रावृट्‌-शरत्तरणय पुसि ॥३१॥ 

प्रावृष्‌, शरद्‌ ओर तरणि शब्द पुर्लिग मेँ होते हँ । 

यथा- पासो, सरओ, तरणी । 

स्नमदाम-शिरो-नभः ॥३२॥ 


दामन्‌, शिरस्‌ ओर नभस्‌ शब्द को छोडकर अन्य व्यंजनांत 


प्षकृत व्याकरण ६ 
शब्द पुर्लिग मेँ प्रयुक्त होते है । 
न धम्मो :-धर्मन्‌, कम्मो : कर्मन्‌, तेओ :-तेजस्‌, तमो : -तमस्‌, पओ :-पयमस्‌ । 
“ दामं, सिरं, णह - ये नपुसकलिग मेँ ही होमे । 
शब्द्‌ ्रयाग्‌- 
वाक्ष्यर्थ-वचनाद्याः ॥३३॥ 
अक्षि-पर्याय एवं वचन आदि शब्दों का पूर्लिग मेँ विकल्प से 
प्रयोग होता है । 
यथा- अच्छी-एसा अच्छी (स्त्री.), एसो अच्छी (पु.), चक्खू (पु ), चक्खृ्‌ 
(नपु) लोयणा (धु.), लोअणाई (नपु ), नयणा (पु), नयणाईं (नपु.), वयणा (पु), 
नयणाईं (नपु), विन्लुणा (पु), विन्बूए (नपु ), कुलो (पु.), कुल (नुः), छदो 
(पु.), छन्दं (नपुं), माहप्यो (पु.), माहप्पं (नपुं ), दुक्खा (पु ), दुक्खाई (नपु ) 
भायणा (घु.), भायणाई (नपु. )। 
गुणाद्या: क्लीबे वा ॥३४॥ 
गुण आदि का क्लीब (नपुंसकलिंग) मेँ विक्रल्प से प्रयोग होता 
है 1 
यथा- गुणा गुणाई । विंद्‌ विद्‌ । सम्गो सग्गं । मडलग्गो मडलग्ग । 
कररुहो कररुदं, रुक्खा रुक्खाई । 
वेमाञ्जल्याद्याः स्त्रियाम्‌ ॥३५॥ 
इमा प्रत्ययांत ओर अंजली आदि का प्रयोग स्त्रीलिंग मे 
विकल्प से होता है । 
यथा- गरिमा एस एसा । महिमा एस एसा । निलज्जिमा एस एसा । दुत्तिमा एस 
एसा । अंजली एस एसा । पिट पिदर । अच्छी अच्छं । पण्डा पण्डो । चोरिआ 
चोरिअ । कुच्छी एस एसा । नली एस एसा । विही एस एसा । रस्सी एस एसा । 
गण्डी एस एसा । 
बाहोरात्‌ ॥३६॥ 
बाहु मेँ आः हो जाता हे । 
यथा- नाहा एसा । 


अतो डो विसर्गस्य ॥३७॥ 


७ डोः उदयचन््र जन एव ड सुरेश स्िषेदिया 

अकारान्त मे विसर्ग काडो- ओ दहो जाता दै । 

यथा- कओ :-कुत- । सव्वओ :-सर्वतः । पुरओ :-पुरतः । अग्गओ ` -अग्रतः। 
मग्ग :-माग्तिः । पुणो :-पुनः । अओ `-अतः । 

निष्प्रती ओत्परी माल्य स्थोर्वा ॥३८॥ 


निर्‌ ओर प्रति से आगे माल्य -. मल्ल शब्द॒होने पर तथा 
स्था धातु के होने पर विकल्प से निर्‌ को ओः ओर प्रति को 
"परिः अदेश हो जाता है। 


यथा- ओमल्ल-:-ओमाल पक्ष मे- निम्मल्ल । परिदा :- पडदा 1 

अदेः ॥३९॥ 

यहो आदि का अधिकार प्रारम्भ होता है । 

त्यदाद्यव्ययात्‌ ततूस्वरस्य लुक्‌ ॥४०॥ 

अव्यय से पूर्ति - इ होने पर लोप दहो जाता हे । 

यथा- अम्हच्थ :- अम्ह एत्थ । जमा :- जई इमां । जइह्‌ :- अइ अह । 
पदादपर्वा ॥४१॥ 

पद से आगे अपि अव्यय होने पर विकल्प से लोप होता है । 
यथा- त पि "-तमपि । देवो वि *- देवो अवि । 

इते. स्वरात्‌ तश्च दिः ॥४२॥ 


पद से आगे इति के इः का लोप एवं स्वरसे आगे तः का 
द्वित्व हो जाता है । 


यथा- जिणो त्ति । पुरिसो त्ति । धम्मोत्ति। किति। जंति। 

लुप्त- य-र-व-श-ष-सा श-ष-सा दीर्घः ॥४३॥ 

य, र, व, श, ष ओर सके लोप होने पर यदिश, ष, स 
हो तो दीर्घं स्वरो जाता ठै । 


यथा- पास :-पश्य 1 कासव *-कश्यप । आवासखय :-आवश्यक । 

वसाम :-विश्राम । मीस :-मिश्र 1 सफास :-संस्पर्श । आसो :-अश्व- । 
वीसास :-विश्वास । दूसासण :-दुशशासन । पणासिला :-पनःशिला । 
सीस :-शिष्य । पू :-पुष्य 1 मणूस :-मनुष्य । वीसाण :-विश्वाण 1 


#। 


एकत व्याकरण ८ 


वीसु :-विष्णक्‌ । वास :-वर्पं । वासा :-वचर्षा । सास :-सस्य । 
विकासर :-विकस्वर । नीस :-निः स्व । नीसह :-निस्सह । 


अत -समृद्धयादो वा ॥४४॥ 


आदि शब्दों के आदि अः का विकल्प से दीर्ध दहोता 


यथा- सामिद्धि :-समिद्धी । पासिद्धी :-पसिद्धी । पायड :-पयड । 
पाडिवआ :-पडिव । पासुत्तो :-पयुत्तो । पाडिसिद्धी :-पडिसिद्धी । 
सारिच्छो :-सरिच्छो । माणंसी `--मणसी । माणंसिणी :-मणसिणी । 


दक्षिणे हे ॥४५॥ 
दक्षिण के आदि अः को दीर्घं होने पर क्षः का ह दहो जाता 
है । । 


यथा- दाहिणो । 
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 - इः स्वप्नादौ ॥४६॥ 


स्वप्न आदि के आदि अः का इः स्वर दहो जाता दै । 
यथा- सिविणो :- सिमिणो । वेडिस :-वेतस । विलिअ :-व्यलीक । 

विंजण :-व्यञ्जन । किविण :-कृपण । किवा :-कृपा । उत्तिम :-उत्तम । 
मनच्छ्िम :-मच्छम । मुदंदो :-मृदग 1 मिरिअ :-मरिच । दिण्णं :-दत्त । 
पववाङ्गार-ललाटे वा ॥४७॥ 

पक्व, अङ्गार ओर ललाट शब्द मे विकल्प से इः होता दै । 
यथा- पिक्क । इंगाल । णिडाल । पक्ष मे- पक्क । अगार । णडल 


मध्यम-कतमे दितीयस्य ॥४८॥ 
मध्यम ओर कतम शब्द के द्वितीय “अः को शइ हो जाता है। 
यंथा- मज्ज्िम, कइमो । 


सप्तपर्णे वा ॥४९॥ 
सप्तपर्ण मे द्वितीय अः को इ विकल्प से होता है । 


यथा- छत्तिवण्ण पक्ष ्मे- छत्तवण्ण । 


९ ड उदयचद्र जन्‌ एव्‌ ड सुरेश स्पिदिया 
मयट्यडर्वा ॥५० ॥ 


मयट्‌ प्रत्यय के आदि “अः को अडः विकल्प से होता है । 
यथा- विसमडइओ । पक्ष ्मे- विसमओ :-विषमयः । 


3 

ईर्हरे वा ॥५१॥ 

हर शब्द के आदि अः को ईः विकल्प से होता दै । 
यथा- हीर ^हर । 

4 

ध्वनि-विष्वयोरुः ॥५२॥ 

घ्वनि ओर विष्वक्‌ के आदि “अः को उः हो जाता है । 
यथा- द्युणी । वीसु । 

वन्द्र-खण्डिते णा वा ॥५३॥ 

न, ण, सहित आदि (अः का उः विकल्प से होता है । 
यथा- वुद्‌ "-वन्द्र । खुडिञ :-खण्डिञ । 

गवये वः ॥५४॥ 

गवय के ष्वः का डः हो जाता है । 

यथा- गउओ । 

प्रथमे प-थोर्वा ॥५५॥ 

प्रथम के पः ओर शथ' मे विकल्प से उः होता है । 
यथा- पुदुम, पुटम । 

पक्ष मे- पटठम 1 

ज्ञो णत्येभिज्ञादो ॥५६॥ 

अभिज्ञ आदि के नज्ञः का “णः होने पर “अः का उ हो जाता 


हे । 


यथधा- अहिण्णू, सत्वण्मू, कयण्णू, जगमण्णू ॥ 


श्त व्याकरण १५ 
(“~ 
एच्छय्यादो ॥५७॥ 
शय्या के आदि अः काणषएहो जाता है । 
यथा- सेज्जा, सुदेर, गेदुभ । 
वल्ल्युत्कर-पर्यन्ताश्चर्ये वा ॥५८॥ 
वल्ली, उत्कर, पर्यन्त ओर आश्चर्य के आदि अः का 
विकल्प से होता ठै । 
यथा- वल्ली :-वेल्ली, उक्करो :-उक्करो, पेरंत :-पज्जत, अच्छेर :-अच्छरिअ । 
ब्रह्मचर्ये चः ॥५९॥ 
ब्रह्मचर्य के वः के अः काषः हो जाता दै । 
यथा- वम्हचेर । 
तोन्तरि ॥६०॥ 
अन्तर के तः के अः काष्ठः हो जाता है 1 
यथा- अतिररे । 
अप्र 
ओत्पदूमे ॥६१॥ 
पद्म के आदि अः का ओः हो जाता ठे । 
यथा- पोम्मं । 
नमरकार-परस्परे द्वितीयस्य ॥६२॥ 
नमस्कार ओर परस्पर के द्वितीय “अः का ओः हो जाता हे। 
यथा- नमोक्कारो, परोप्परो । 
वार्पौ ॥६३॥ 
अर्प के आदि "अः का ओः विकल्प से होता ठै । 
यथा- ओप्पेद^अप्पद्‌ 1 


स्वपावुच्च ॥६४॥ 


२१ ड. उदयचनद्र जन्‌ एव ड सुरेश स्सिसदिया 

स्वप्‌ के आदि अः का ओः ओर उ' हो जाता टै । 

यथा- सोवड्‌८सुवई । 

नात्पुनर्यादाई वा ॥६५॥ 

"नः के बाद पुनर्‌ के आदि अः का (आः ओर (आडइ' आदेश 
विकल्प से होता है 1 

यथा- न उणा, न उणाई्‌ । पक्ष मे- न उण, न उणो 1 

वालाव्वरण्ये लुक्‌ ॥६६॥ 

अलाबु ओर अरण्य के आदि अः का विकल्प से लोप होता 


टे। 

यथा- लाउ, रण्ण । पक्ष ्मे- अलाउ । अरण्ण । 
ॐ{ वः -- 

वाव्ययोत्खातादावदातः ॥६७॥ 


उत्खात आदि शब्दो ओर अव्ययो मे आदि (आः का अः हो 
जाता है। 


यथा- जह^जहा, तह८^ तदा, अहव “हवा, व“वा^, हहा, उक्खय८^उक्खाय, 
चमर“चामर, कलअ^कालअ, ठविअ८ठाविअ, परिदटुविअ८^“परिदाविअ, 
सठविअ^सठाविअ, पयय^पायय, तलवेण्ट^तालवेण्ट, तल८ताल, हलिअ८^हालिअ, 
नराअ^नाराअ, बलया^बलाया (बलाका), कुमर “कुमार, खड्र^खाइर । 


घञ्‌ वद्ध्वा ॥६८॥ 

घञ्‌ वृद्धि प्राप्त आदि (आः का “अः विकल्प से होता ठै । 
यथा- पवह^पवाह, पहर पहार, पयर^पयार, पत्थव८^पत्थाव । 

महाराष्ट ॥६९॥ 

महाराष्ट के आदि आः का अ हो जाता हे । 

यथा- मरहड्‌ । 

मासादिष्वनुस्वारे ॥७०॥ 


मास आदि के अनुस्वार युक्तं शब्द के (आः का अः हो जाता 


ह 


प्राक्‌त व्याकरप्प ६२ 


यथा- मस :-मास, पसु :-पांशु, पसण :-पासन, कंस :-कास्य, कसिम :-कासिक, 
वसिञ :-वाशिक, पंडव :-पाण्डव, ससिद्धिअ :-सासिद्धिक, सजत्तिअ :-सायात्निक। 


श्यामाके मः ॥७१॥ 

श्यामाक के आदि आः का अः हो जाता है । 

यथा- सामञ :-र्यामाक | 
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इः सदादौो वा ॥७२॥ 

सदा आदि के (आः का (इः विकल्प से होता है । 
यथा- स्‌^सया, निसिअरनिसाअर, कप्पिस“क्ुप्पास । 

आचार्ये चोच्च ॥७३॥ 

आचार्य के वाः के (आः का इः ओर “अः होता ठै । 
यथा- आइरिअ^आयरिअ । 

ऽए का ड 

ईः रत्यान-खल्वाटे ॥७४॥ 

स्त्यान ओर खल्वाट के आदि (आः का ईः हो जाता टै । 
यथा- ठीण, थीण, थिण्ण, खल्लीड 1 

अआ का उ- 

उः सास्ना-स्तावके ॥७५॥ 

सास्ना ओर स्तावक के आदि (आः का उ हो जाता 
ह 

यथा- सुण्हा, थुवअ । 

पा त =2-- 

उद्वासारे ॥७६॥ 

आसार के आदि “आः का ऊ विकल्प से होता डे । 


यथा- ऊसार^आासार । 
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आर्याया र्य: श्वश्रवाम्‌ ॥७७॥ 

आर्या का अर्थं सायु होने पर याः के आः का ऊॐ' टो 
जाता है । 

यथा- अज्जु । 

ॐ7{ = ८- 

एद्‌ ग्राह्ये ॥७८॥ 

ग्राह्य शब्द के (आः काशः दहो जाता डे । 

यथा- गच्छ । 

दारे वा ॥७९॥ 

द्वार के आदि (आः का एः विकल्प से होता है । 
परथा- देर८दुआर^दार । 

पारापते रो वा ॥८0॥ 


पारापत के श्यः के (आः का विकल्प से ए होता है । 
यथा- पारेवअ८^पारावञअ । 


मात्रटि वा ॥८१॥ 

मात्रट्‌ के "माः के (आः का ए विकल्प से होता है । 
यथा- एत्तिअमेत्त^मत्त । 

अ का आ 

उदोदारद्रं ॥८२॥ 

अर्द्र के आः का उः ओर ओः विकल्प से होता है । 


यथा- उल्ल^ओल्ल । पक्ष मे- अल्लं । 
ओदाल्या पक्तो ॥८३॥ 


आली का पक्ति अर्थ होने पर (आः का ओः हो जाता है । 
यथा- ओली 1 


हरवः सयोगे ॥८४॥ 


म शाक्त व्याकरण १८ 
सयोग होने पर दीर्घकाहृस्व हो जाता है | 

यथा- अम्ब :-आप्र, तम्ब :-ताप्र, विरहग्गी :-विरहाग्नि, अस्स :-आस्व 

मुणिंद :-मुणीन्द्र, तित्थ :-तीर्थ, णरिद :-नरेन्द्र । । 

उ कः 2- 

इत एदा ॥८५॥ 

(इः का ' विकल्प से होता दहै । 


यथा- पेण्ड“पिण्ड, धम्मेल्ल “धम्मिल्ल, सेंदूर/सिंद्र, वेण्टु“विण्टु, पेटु८पिटु, 
वेल्त^विल्ल । 


किंशुके वा ॥८६॥ 

किंशुक के इः का ए विकल्प से होता है । 

यथा- केसुअ^किंसुञअ । 

मिरायाम्‌ ॥८७॥ 

मिराके इः का ए हो जाता दै । 

यथा- मेरा । 
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पथि-पृथिवी प्रतिश्ुन्मूषिक हरिद्रा विभीतकेष्वत्‌ ॥८८॥ 

पथि, पृथिवी, प्रतिश्रुत्‌, मूषिक, हद्द्रा ओर विभीतक के आदि 
षुः का अः हो जाता टै 1 

यथा- पह :-पथि, पुहवी :-पृथिवी, पडिसुअ : प्रतिश्रुत, मूसअ :-मूपिक, 

हलदी :-हरिद्रा, बहेडअ :-विभितक । 

शिथिलेडगुदे वा ॥८९॥ 

शिथिल ओर इगुद के आदि धः का अः विकल्प से होता ठे। 
यथा- सदिल८सिटिल, अगुअ८^इगुअ । 

तित्तिरोरः ॥९०॥ 

तित्तिरि के रि केष्ःका अः होता है । 

यथा- तित्तिर । 
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इतोतो वाक्यादौ ॥९१॥ 

वाक्य के आदि में इति होने पर तिः के इः का अः हो 
जाता दै] 

यथा- इअ जम्पिआवसणे । इअ विअसिअ-कुसुमसरो । 

ड कड 

ईर्जिंह्वा-सिंह-त्रिशदिशतोत्या ॥९२॥ 

जिह्वा, सिंह, त्रिंशत्‌ ओर विशत्‌ मे स्थित इः का हः हो 
जाता दै। 

यथा- जीहा, सीह, तीस, वीस । 


लुकि निरः ॥९३॥ 

निर्‌ केष्ट्‌ क्म लोपदहोने पर का ईः दहो जाता 
यथा- नीसरई, नीसास । 

< 2? ~ 

दिन्योरुत्‌ ॥९४॥ 


द्विओरनिके काउ" हो जाता है । 

यथा- दुविह, दुमत्त, णुमनन 1 

प्रवासीक्षो ॥९५॥ 

प्रवासी ओर इक्षु के इ कनं ॐ ठो जतः ड ; 
यथा- पावासुअ, उच्छु । 

युधिष्ठिरे वा ॥९६॥ 

युधिष्ठिर के आदि इः का डः विकल्प से होता है । 
यथा- जहुडिल । पक्ष ्मे- जदिह्टिल । 

इ का ॐ. उ- 

ओच्च दिधाकृमः ॥९७॥ 

द्विधाकृ धातु मे इः का (ओः ॐर ~ हे जातःटै 1 








प्राकृत व्य।९९२५ १६ 
यथा- दोहा किञ्ज, दुहा किज्जई्‌ । 
वा निरि ना ॥९८॥ 
निर्हखर के नि के इ सहित “ओः विकल्प से होता है । 
यथा- ओज्छर^निन्छ्र । 
डका - 
हरीतक्यामीतोत्‌ ॥९९॥ 
हरीतकी के आदि ई का अः हो जाता ठे । 
यथा- हरडई । 
आत्‌कश्मीरे ॥१००॥ 
कश्मीर के हः का आः हो जाता टै । 
यथा- कम्हार । 


काइ त्त उ-- 

पानीयादिष्वित्‌ ॥१०१॥ 

पानीय आदि शर्ब्दो के का इ ठो जाता है । 

यथा- पाणिअ, अलिअ :-अलीक, जिअइ :-जीवति, विलिअ :-त्रीडीत, 

करिस :-करीष, सिरिस :-रिरीष, गहि : -गृहीत, दुडअ :-द्वितीय, 

तइअ :-तृतीय, गहिर :-गभीर, -उवणिअ :-उपनीत, आणि :-आनीत, 

पलिविअ :-प्रदीपित, ओसिअंत :-अवसीदत्‌, परिस :-प्रसीद, वम्मिभ : -वात्मीक, 


ड काउ 

उज्जीर्णे ॥१०२॥ 

जीर्ण के का उः हो जाता 1 
यथा- जुण्ण । 

क्छ ॐ- 

ऊर्हनि-विरहीने वा ॥१०३॥ 
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हीन ओर विहीन के ईः का ऊः विकल्प से होता है । 
यथा- दृण 1 विहूण । पक्ष मेँ- रहीण । विहीण । 

तीर्थे हे ॥१०४॥ 

तीर्थ के र्थः का हः होने पर ईका ॐ दो जाता है । 
यथा- तूह । 

ईका ट त (2-- 

एत्‌ पीयूषापीड-विभीतक-कीदृशेदृशे ॥१०५॥ 

पीयूष, आपीड, विभीतकः, कीदृश ओर ईदृश के ईः का छ 
हो जाता दै । 

यथा- पेऊस, आमेल, बहेडञ, करिस, एरिख । 

नीड-पीठे वा ॥१०६॥ 

नीड ओर पीठ के ईः का एः विकल्प से होता है | 
यथा- नेड^नीड, पेट^पीढ । 

उ कअ 

उतो मुकुलादिष्वत्‌ ॥१०७॥ 

सुकुल आदि के आदि उः का अः हो जाता है । 

यथा- मउल, मउर :-मुकुल, मउड :-मुकुट, अगर :-अगुर, गुरुड "गुर्वी । 
वोपरो ॥१०८॥ 

उपरि के ॐ का अः विकल्प से होता दै । 

यथा- उवरि -:अवरि । 

गुरो के वा ॥१०९॥ 

गुरु के क होने पर उ" का "अः विकल्प सरे होता है] 
यथा- गरुअ८शगुरुअ । 

उ काइ 

इर्भकुटो ॥११०॥ 


| ५।५ःत व्याकरण १८ 
भकुुटी के आदि उः का इः हो जाता है | 

यथा- भिडउडी । 

पुरुषे रोः ॥१११॥ 

पुरुष के रुके "का इःहो जाता दहै । 

यथा- पुरिस । 

उक 

ईः क्षुते ॥११२॥ 

श्चुत के उका इहो जाता है । 

यथा- छीञ । 
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ऊतसुभग-मुसले वा ॥११३॥ 

युभग ओर मुसल के उ का ऊ' विकल्प से होता है । 
यथा- सूहव^सुहेअ, मूसल^मुसल । 

अनुत्साहोत्सन्नेत्सच्छे ॥११४॥ 

उत्साह ओर उत्सन्न को छोडकर त्सः ओर च्छ र्म रहने वाले 
उ का ॐ हो जाता ठै । 

यथा- ऊउमसुअ :-उत्सुक, ऊसव :-उत्सव, ऊर :-उत्सर, ऊसुअ :-उच्छुक, 
ऊसस :-उच्छवस } 

लुकि दुरो वा ॥११५॥ 

दुर के ष्टः का लोप होने पर विकल्प से उ' का ऊॐ' होता 
 है। 


यथा- दूसंह८ददुसह, दूहव८दुहव । 
ठ का आ- 


ओत्संयोगे ॥११६॥ 
संयोग होने पर आदि उः का ओः दो जाता टै । 
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यथा- तोण्ड --तुण्ड, मोण्ड :-मुण्ड, पोक्खर :-पुष्कर, 
कोट्िम :-कुद्टिम, पोत्थअ :-पुस्तक, लोद्धअ :-लुद्धक, मोत्था :-मुस्ता 1 


कुतूहले वा हस्वश्च ॥११७॥ 
कुतूहल के “उः का “ओः विकल्प से होता ठै 1 


यथा- कोऊहटल“कुरहल^कोउहल्ल । 


ॐ का 3 


अदूतः सूक्ष्मे वा ॥११८॥ 

सूक्ष्म के ऊॐ' का “अः विकल्प से होता है । 

यथा- सण्ड । पक्ष ्मे- सुण् । 

दुकूले वा लश्च द्विः ॥११९॥ 

दुकूल के ॐ का “अः ओर “अः होने पर शलः का ल्ल 
विकल्प से होता हे । 

यथा- दुअल्ल । पक्ष मेँ- दुरुल । 


ऊ का 

ईर्वोद्रयूढे ॥१२०॥ 

उद्धयूढ के ॐ का ई विकल्प से होता है । 

यथा- उव्वीढ । पक्ष मे- उव्वूढ । 

ॐ [4 

उर्भू-हनूमत्‌-कण्ड्य-वातूले ॥१२१॥ 

भू, हनुमत्‌, कण्टूय, ओर वातूल के ॐ काः हो 
जाता ठै। 

यथा- भुमया :-भूमया, हणुमत : -दनूमत्‌, कण्डु :-कण्डूय, वाउल :- वातूल । 
मधूके वा ॥१२२॥ 

मधूक के ऊ का उः विकल्प से होता है । 

यथा- महु । पक्ष मे- मटूअ । 


प्रपत व्याकरण २ 
ॐ क इ, £2- 
इदेतौ नूपुरे वा ॥१२३॥ 
वूपुर के ॐ का इः ओर ए विकल्प से होता है । 


यथा- नेउर^निरउर^नूउर । 





ओत्कूष्माण्डी-तू्ीर-कूर्पर-स्थूल-ताम्बूल-गुड्ची-मूल्ये ॥१२४॥ 
कूष्माण्ड, तूणीर, कर्पर, स्थूल, ताम्बूल, गुडुची ओर मूल्य मेँ 
स्थित ॐ का ओः हो जाता है । 

यथा- कोहण्डी, तोणीर, कोप्पर, थोर, तम्बोल, गलोई, मोल्ल । 

स्थूणा-तूणे वा ॥१२५॥ 

स्थूणा ओर तूण मे स्थित ॐ का ओः विकल्प से होता दै। 
यथा- थोणा । तोण । पक्ष मेँ- थूणा । तूण । 

द्वा अ- 

ऋतोत्‌ ॥१२६॥ 

आदि ऋः का अः हो जाता दे । 

यथा- घय :-घुत, कय :-कृते, तण :-तृण, वसह :-वृषभ, मञ :-मृग। 

ऋ ठ (~ 

आत्‌कृशा-मृदुक-मृदुत्वे वा ॥१२७॥ 

कृशा, मृदुक ओर मृदुत्व के ऋ का “आः विकल्प से 
होता है । 

यथा- किसा^कासा, मारक्र^माउअ, माउच्छ^मउत्त । 

ऋ वा उ- 

इत्‌कृपादो ॥१२८॥ 

कृपा आदि के आदि ऋ" का इ' हो जाता ठे । 
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यथा- किवा :-कृपा, हियय :-हदय, मिट :-मुष्ठ, दिद --दुष्ट, दिदि :-दृष्टि, 
सिद :-सृष्ट, सिद्ध :-सृष्टि, गिण्ठि "-गृष्टि, पिच्छी :-पृथ्वी, भिर :-भुगु, 
भिद्घ :-भृद्ख, भिगार :-भृगार, सिगार :-गृद्धार, सिल :- शृगाल, घिणा :-घृणा, 
घुसिण :-घुसृण, विद्ध "वृद्ध, समिद्ध :-समृद्धि, इद्धि :-ऋद्धि, गिद्धि :-गृद्धि, 
किस :-कृश, किसाणु :-कृशानु, किसरा :-कृसरा, किच्छ :-कृच्छ, तिप्य :-तृप्त, 
किसिञअ :-कृषित, निव :-नृप, किच्चा :-कृत्वा, किरई-कृति, धि :-धृति, 

किव --कृप, किविण :-कृपण, किवाण :-कृपाण, विच्चुञ :-वृङिचिक, 

वित्त :-वृत्त, वित्ति :-वृत्ति, हिअ :-हत, वादित्त :-व्याहत, विहि :-वृहित, 
विसी :-वृसी, इसी :-ऋषि, विडइण्ण :-वितृष्ण, छिहा :-स्पृहा, सइ :-सकृत्‌, 
उक्तिदु :-उत्कृष्ट, निसस ˆ-नृशस । 


पृष्ठे वानुत्तरपदे ॥१२९॥ 

पृष्ठ शब्द स्वतन्त्र होने पर ऋः का इ विकल्प से होता है। 
यथा- पिदु८^पदु । 

मसृण-मृगाङ्ध-मृत्यु-शुग-धृष्टे वा ॥१३०॥ 


मसृण, मृगाङ्क, मृत्यु, शुंग ओर धृष्ट मे स्थित ऋः का इ 
विकल्प से होता है । 

यथा- मसिण८मसण, मिक ^मयक, मिच्चु^मच्चु, सिंग८सग, धिदु८धदु । 

ट क! उ 

उदृत्वादो ॥१३१॥ 

ऋतु आदि के ऋ का उः हो जाता टै । 

यथा- उड :-ऋतु, परामुद :-परामृष्ट, युद :-स्पृष्ट, पटर :-प्रवृष्ट, पुहरई-पृथिवी, 
परत्ति :-प्रवृत्ति, पाउस :-प्रावृष्‌, निहुअ :-निभृत, निडअ :-निवृत्त, विडउभ "-विवृत, 
सवुअ :-सवृत, वुत्तत : -वृत्तात, निव्वुअ :--निरवृत, निव्बुड्‌ :-निरवृत्ति, वुद :-वृंद, 
बुदावण :-वृदावन, बुड्‌ :-वृद्ध, वुङ्धि :- वृद्धि, उसह :-ऋषभ, मुणाल :-मृणाल, 


उज्जु :-ऋजु, जामाउञ :-जामातृक, माउञ :-मातृक, भाउ :-भ्रातृक, 
पिउञ :-पितृक, पुहुवी :-पृथ्वी 1 


निवृत्त-वृदारके वा ॥१३२॥ 


निवृत्त ओर वृन्दारक के ऋः का उः विकल्प से होता है । 
यथा- निञत्त^निवुत्त, वुदारय “वदारय । 


१द्‌०८। प्य(करषण्‌ २ ६ 


वृषभे वा वा ॥१३३॥ 

वृषभ के "वः सहित ऋः का विकल्प से < होता ड । 
यथा- उसहो^वसहो । 

गोणान्त्यस्य ॥१३४॥ 

गोण रूप से संयुक्त शब्दों के ऋः का ऊ" हो जाता है । 
यथा- माउमंडल, पाउहर । 

तह कजा उ- 

मातुरिद्वा ॥१३५॥ 

मातृ शब्द के ऋ का इः विकल्प से होता है । 

यथा- माइहर । पक्ष मेँ -माउहर । 

उदूदोन्मृषि ॥१३६॥ 

मृषा के ऋ का उ, ॐ ओर ओः हो जाता है 
यथा- मुसा.मूसा,मोसावाअ । 

इदुतेवृष्ट-वृष्टि-पृथड्‌-मृदं ग-नप्तृकं ॥१३७॥ 

वृष्ट, वृष्टि, प्रथक्‌, मृदंग ओर नप्तृक के ऋ" का !इ' ओर 
उः हो जाता ठे । 

यथा- विद८बुटु, विद्वि“बुद्धि, पिह८पुह, मियग८मुर्यंग, नत्तिअ^नतुअ । 

वा बृहस्पतौ ॥१३८॥ 

बृहस्पति भँ स्थित ऋ का इ' ओर उ' विकल्प से होता दे। 
यथा- विहप्फई“वुहप्फई । पक्ष मे- वहप्फई । 

इदेदोदवृन्ते ॥१३९॥ 

वृन्त के ऋः का इ, ए ओर ओ हो जाता ह । 
यथा- विण्ट, वेण्ट, वोण्ट ॥ 

रिः केवलस्य ॥१४०॥ 

स्वतन्त्र ऋः का रिः हो जाता ठै । 


२३ ड. उदयचद्र जैन. एव डं सुरेश स्प्िदिया 

यथा- रिद्धि :-ऋद्धि, रिसि :-ऋषि । 

ऋणर्ज्युषभत्वृषो वा ॥१४१॥ 

ऋण, ऋलु, ऋषभ, ऋतु ओर ऋषि के ऋ का विकल्प से 
^ होता टे । 

यथा- रिण “अण, रिजु८उजु, रिसद^उसह, रिउ^उउ, रिसि^इसि 1 

दृशः क्विप-टक्‌-सकः ॥१४२॥ 

दश्‌ के क्विप, टक्‌ ओर सक्‌ कृदर्तो मे ऋ का रिः होता है। 
यथा- सरि :-सदृक, सरिस :-सदुश, सरिच्छ :-सदृश । 

आदृते दिः ॥१४३॥ 

आदृत के ऋ काष्छि हो जाता है । 

यथा- आदिअ । 

अरिर्दुप्ते ॥१४४॥ 

दृप्त के ऋ का अरिः हो जाता टै । 

यथा- दरिअ । 

लृत इलिः क्लृप्त-क्लृन्ने ॥१४५॥ 


क्लृप्त ओर क्लृन्न मे स्थित "लुः का इलिः अदेश हो जाता 
ठे। 


यथा- किलित्त, किलितन्न 1 
2 त उ- 
एतइद्वा वेदना-चपेटा-देवर-केसरे ॥१४६॥ 


वेदना, चपेटा, देवर, ओर केसर के ए का शु 
विकल्प से होता है। 


यथा- विअणा^वेअणा, चविडा८चवेडा, दिवर^देवर, किसर केसर । 
72 ठः =5- 
ऊः स्तेने वा ॥१४७॥ 


स [वव त्णणफसपपे ३ & 
न के एः का विकल्प से ऊ" होता है | 

यथा- धुण्‌^धेण । 

काट 

एत एत्‌ ॥१४८॥ 

काण्एहो जाता है) 

यथा- सेला :-शेला, तेलोक्त :-त्रैलोक्य, केलास :-कैला्च । 

7 का इ~ 

इत्मेन्धव-शनैश्चरे ॥१४९॥ 

सेन्धव ओर शनैश्चर के टे का इ" हो जाता ठ 
यथा- सिंधव, सणिच्छर । 

सैन्ये वा ॥१५०॥ 

सैन्य केः का इ विकल्प से हेता है । 

यथा- सित्न^^सेनन । 


एका, ८- 


अड्‌ देत्यादो च ॥१५१॥ 

दैत्य आदि मे स्थित टेः का अः ओरं एः हो जाता टै । 
यथा- सडुन्र^^ेन्न :-सैन्य, दइच्च^देच्च, दडन्र८दत्न, अईसरिअ^दइसरिभ, भद्रय^भेव, 
वडजवण^वेजवन, दइवअ^देवेज :-देवत, बडआलीञ८^वेआलिञ `-वतालीय, 
वदएस^बेएस :-वेदेश, चइत्त“चेत्त । 


वैरादौो वा ॥१५२॥ 
चैर आदि में विकल्प से धेः का "अडः अदेश हो जाता टै । 


यथा- चुर ^बेर, कईइलास^कंलास, कइ्रव८करव, वटुसवण^वसवण, | 
वडइसपायण“वसम्पायण, वइमालिअ८“वेआलिअ, वइसिज^वेसिअ, चदन “चतत । 





एच्च देवे ॥१५३॥ 
टेव केष्टे का अडः ओर एः हो जाता ठै 1 
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यथा- दइ्व८^देव“देव्व । 

उच्येर्नीचस्येअ- ॥१५४॥ 

उच्यैः ओर नीचै केष्टेः का अञः अदेश दो जाता हे । 
यथा- उच्चअ, नीचञ । 

एकाह 

ईद्धैर्ये ॥१५५॥ 

धैर्य केष्ठेः का ईः हो जाता ढै । 

यथा- धीर हरइ विसाओ । 

अ का अ- 
ओतोद्वान्योन्य-प्रकोष्ठातोद्य-शिरोवेदना-मनोहर-सरोरूहेत्कोश्च वः 
॥१५६॥ 


अन्योन्य, प्रकोष्ठ, आतोद्य, शिरोवेदना, मनोहर ओर सरोरूढ 
के ओः का “अः तथा करः या त्‌" अक्षरो तो कः या 
त्‌" काशवः हो जाता है । 

यथा- अननुन्न :-अन्नन्न, पवद्रो :-पडउदो, आवचज्ज :-आउचज्ज, 

सिर-वअणा :-सिरोविअणा, मणहर :-मणोहर, सररुह :-सरोरुह । 


आओ का ॐ 

ऊत्‌ सोच्छवासे ॥१५७॥ 

सोच्छवास मे स्थित (ओः का ऊॐ' हो जाता है । 
यथा- सूसास 1 

आ का अठ, अअ 

गव्यउ-आअ ` ॥१५८॥ 


गोः के "ओः का “अउः ओर 'आञअः अदेश हो जाता है । 
यथा- गउञ, गाञ 1 





~ ५ र्ध 
4 
५४ 


भ्ाफृत्‌ व्याकरण . २६ 
ॐ काओ- 
ओत ओत्‌ ॥१५९॥ 
ओः का “ओः होता है । 
यथा- कोमुई :-कोौमुदी, जोव्वण :-यौवन । 
ॐ काउ 
उत्सोन्दयदि ॥१६०॥ 


सौन्दर्य आदि के ओ काउ हो जाता डे । 


यथा- मुदेर :-सुंदरिअ :-सौन्दर्य, मुजञ्जायण :-मौज्जायन, सुण्ड :-शौण्ड, 
सुद्धोअणी :-शौदधोदनि, दुवारिअ :-दौवारिक, सुगधक्तण :-सौगन्ध्यम्‌, 
पुलोमी :-पौलोमी, सुबण्णिभ :-सौवर्णिक । 


को्षेयके वा ॥१६१॥ 
कौक्षेयक मँ स्थित "ओः करा उ विकल्प से होता दे) 


यथा- कुच्छेजअ.कोच्छेअअ 1 


ओ का अठ 


अखउः पौरादौ च ॥१६२॥ 

पौर आदि मे स्थित ओः का अउः ओर ओः हो जाताटै। 
यथा- पडर/पोर, कउरव“कोरव, कटसल८कोसल, परिस ^पोरिस, सउट^ साह, 
गउड८^गोड, मउलि८मोलि, मउण८^मोण, सउरा^सोरा, कउला“कोला । 

ओ का प्- 

आच्च गोरवे ॥१६३॥ 

गौरव मे स्थित ओः का आः ओर “अङ हो जातादटे । 
यथा- गारव८^गररव । 


नाव्यावः ॥१६४॥ 
तौ मे स्थित “ओः का (आवः आदेश हो जाता दे । 


यथा- नावा । 


२७ ड. उदयच्द्र जन्‌ एव ड. सुरेश सिसोदिया 
एत्‌ त्रयोदशादौ स्वरस्य सस्वर-व्यञ्जनेन ॥१६५॥ 


स्वर सहित आदि स्वर का त्रयोदश आदि शर्ब्दो हो 
जाता दै! 


यथा- तेरस :-त्रयोदश, तेवीस :-त्रयोविशत्‌, तेतीस :-त्रयस्त्रिशत्‌ । 
रथविर-विचकिलायस्कारे ॥१६६॥ 


स्थविर, विचकिंल ओर अयस्कार मे स्थित व्यजन सहित आदि 
स्वरका ठो जाता दै । 

यथा- भेर, वइल्ल, एष्चार । 

वा कदले ॥१६७॥ 


कदल मे स्थित आदि स्वर सहित व्यजन का ए विकल्प से 
होता है । 


यथा- कंला८कयल । 
वेत कर्णिकारे ॥१६८॥ 


कर्णिकार मे स्थित आदि स्वर सहित व्यंजन का ए विकल्प 
से होता टै । 


यथा- कण्णेर^कण्णियार । 

अयोवेत्‌ ॥१६९॥ 

अयि के स्थान पर टेः विकल्प से होता दहै । 

यथा- ए बीहेमि, अई उम्मत्तिए । 
ओत्‌-पूतर-वदर-नवमालिका-नवफलिका-पूगफले ॥१७०॥ 
पूतर, बदर, नवमालिका, नवफलिका ओर पूगफल मे स्थित 
आदि स्वर ओर परवर्ती व्यंजन का ओः हो जाता दै । 
यथा- पोर, बोर, नोमालिआ, नोहलिओ, पोप्फल, पोप्फली । 

न वा मयूख-लवण-चनतुर्गुण-चतुर्थ-चतुर्दश-चतुर्वार-सुकुमार- 
कुलूहलोदूखलोलूखले ॥१७१॥ 

मयूख, लवण चतुर्गुण, चतुर्थ, चतुर्दश, चतुर्वार, सुकुमार, 


प्राकृत व्याप ! २८ 
कुतूहल, उदूखल, उलूखल मे स्थित स्वर सहित परवर्ती स्वर 
एवं व्यजन का विकल्प से ओः होता है । 

यथा- मोह^मऊह, लोण^लवण, चोग्गुण“चरग्गुण, चोत्थ“चरत्य, चोर “उर 
'चोव्वार“चउव्वार, सोमाल^सकुमाल, कोहल ^कोउहत्ल, ओंहल^उरूहल, 
ओक्खल८उलूहल। 


अवापोते ॥१७२॥ 

“अवः, “अपः ओर उत्‌" के स्थान पर विकल्प से ओ" होता 
ठे। 

यथा- ओअर८^अवतर, ओआस^अवयास, ओसर^अवसर, ओंवण^उअवण । 
ऊच्योपे ॥१७३॥ 

कः का ओः आदेश तथा उप्‌" के डः का विकल्प से ओः 
होता ठै! 

यथा- ऊदहसिअ^उवहसिअ^ओहसिअ, उच्छ्याय^ओज्ाय“उवन्छाय, 
ऊआस^मोआस८उववास । 

उमो निषण्णे ॥१७४॥ 

निषण्ण भँ स्थित नि-+ष्‌ सहित उम आदेश विकल्प से होता 
दे 

यथा- णुमण्ण८णिसण्ण । 

प्रावरणे अडग्वाऊ ॥१७५॥ 

प्रावरण मेँ स्थित आव सहित अङ्ग ओर आउ आदेश विकल्प 
से हेते है । 

यथया- पहुरण८^पाठरण^पावरण ) 

स्वरादसंयुक्तस्यानादेः ॥१७६॥ 

स्वर की तरह असंयुक्त ओर अनादि का अधिकार यहो से 
प्रारम्भ होता है । 


व्य॒ठ्नन्‌-परिवर्वन्‌- 


~= ----~--- 


क~ग-च-ज-त-द-प-य~वा प्रायोलुक्‌ ॥१७७ ॥ 
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मध्य ओर अन्त्य क,ग, च, ज, त, द, प, य ओर श्वः 
व्यजनो का प्राय लोप दहो जाता टै । 


यथा- क~ लोअ :-लोक, णरअ :-नरक, ग- नअ :-नग, णअर :-नगर, 

च~ रयणा :-रचना, सई :-शची, ज~ रयय :-रजत, गञ :-गज, 

त~ पहा :-प्रभात, विआण :-वितान, द मयण :-मदन, मञ :-मद, जई *-यदि, 
प- रिऊ :-रिपु, सउरिसं :-सुपुरुष, य~ माओ :-माया, समवाअ `-समवाय, 

व~ लाअण्ण :-लावण्ण, कई :-कवि, र्‌ :-रवि । 


यमुना-चामुण्डा-कामुकातिमुक्तके मोनुनासिकश्च ॥१७८॥ 

यम्मुना, चाग्युण्डा, कामुक, अतिमुक्तक, के मम्‌" का लोप ओर 
"म्‌" के लोप होने पर अनुनासिक की प्राप्ति हो जाती डे । 
यथा- जणा, चाण्डा, कां अणिङेत्तय । 

नावर्णात्‌ पः ॥१७९॥ 

“अः, (आः स्वर के पश्चात्‌ पः का लोप नर्हीं होता है । 
यथा- सवह :-शपथ, पाप :-पाप । 

अवर्णो य श्रुतिः ॥१८०॥ 

अवर्ण के रहने पर श्यः श्रुति अर्थात्‌ “अः को श्यः युना जाता 
ठे । 

यथा~ णयर, रयय, पायाल, गयण, मयण । 

कुन्ज-कर्पर-कीले कः: खोऽपुष्ये ॥१८१॥ 

कुब्ज, कर्पर, कीलक के कः का शखः हो जाता है । पुष्प 
अर्य के योग मे क्ुन्ज के कः का शखः नहीं होतादै । 

यथा- खुज्ज, खप्पर, खीलञ । 

मरकत-मदकले गः कदुके त्वादेः ॥१८२॥ 


मरकत ओर मदकल के कः का गः होता है तथा कदुकं के 
आदि कः काभी शगः हो जाता है । 


यथा- मरगय, मयगल, गेदुञ । 
किराते च ॥१८३॥ 
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किरातकेकःकाच'हो नाताटे। ` 

यथा- चिलाञ । 

शीकरे भ-हो वा ॥१८४॥ 

शीकर के कः का भः तथा भः का ह विकल्प से होता दै। 
यथा- सीअर^सीहर । 

चंद्रिकायां मः ॥१८५॥ 

चंद्रिका के कः का मः हो नाता दै । 

यथा- चदिमा । 

निकष-स्फटिक-चिकुरेह: ॥१८६॥ 

निकष, स्फव्कि ओर चिकुर के कः काः हो जातादे । 
यथा- निसह, फलिह, चिहुर 1 

ख-घ-थ-घ-भाम्‌ ॥१८७॥ 

ख, ध, थ, ध ओर “भः का ह' हो जाता ठे । 
यथा- साहा, मुह, महला, लिह, मेह, जहण, माह, लाह, नाह, मिहुण, अह, साहु । 
पृथकि धो वा ॥१८८॥ 

पृथक्‌ के थः का धः विकल्प से होता टै । 

यथा- पिध^पिह^, पुह८पुध । 

शुंखले खः कः ॥१८९॥ 

शृद्धल के खः का कः हो जाता ठे । 

यथा- सदल । 

पुचाग-भागिन्योरगो मः ॥१९०॥ 

पुन्नाग ओर भागिनी केष्मःकाम्मः हो जाता है । 

यथा- पुत्ाम, भामिणी । 

छगि लः ॥१९१॥ 

छग के शगः कालः हो जाता 4 

यथा- छराल८छली 1 
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ऊत्वे दुर्भग-सुभगे वः ॥१९२॥ 

ुर्भग ओर सुभग में स्थित “गः काश्व टो जाता है । 
यथा- दूहव, सूहव । 

खचित-पिशाचयोश्च स-ल्लो वा ॥१९३॥ 

खचित के चः का सः ओर पिशाच के "चः का ल्लः विकल्प 
से होता है। 

यथा- खसिअ“खडअ, पिसल्ल^पिस । 

जडिले जो ञो वा ॥१९४॥ 

जट्लि के (जः का धः विकल्प से होता है 1 

यथा- टिल ^जटिल । 

ट कड 

टो डः ॥१९५॥ 

टका डः हो जाता है । 

यथा- नड, भड, चड, पड । 

सटा-शकट-केटभे ढः: ॥१९६॥ 

सट, शकट ओर कैटभ केष्टः काष्ठः हो जाता टै । 
यथा- सा, सयट, कंढव । 

स्फटिके लः ॥१९७॥ 

स्फटिक के ष्ट काण्लः हो जाता ठै 1 

यथा- फलिह । 

चपेटा-पाटो वा ॥१९८॥ 

चपेदय ओर पाट में स्थित ८ का लः विकल्पसे होता है । 
यथा- चविला^चविडा, फालेड^फाडड । 

ठका ट 

ठो ढः ॥१९९॥ 


भाकूत्‌ व्याकरष्े ३२ 
ठ' का @' हो जाता है । 
यथा- मढ, सढ, कमट, कुढार, पढ । 
अद्धोठेल्लः ॥२००॥ 
ञद्धोठके ष्टः का लल्लः हो जाता हे | 
यथा- अकोल्ल । 
पिठरे हो वा रश्च डः ॥२०१॥ 
पिदर के @का ह ओर र का इ विकल्प से होता है । 
यथा- पिहड^पिदढर । 
2 त न- 
डो लः ॥२०२॥ 
ट का ल्लः हो जाता है । 
यथा- गरुल (गरुड), तलाय :-तडाग, कौल :-क्रौड, वहवामुह :-वउवामुप, 
दालिम :-दाडिम, णल :-नड, आमेल :-आमेड । 


वेणो णो वा ॥२०३॥ 
वेणु के णः का लः विकल्पसे होता दै । 
यथा- वेलु“वेणु । 
तुच्छे तश्च-छौ वा ॥२०४॥ 
तुच्छ के तः काचः या छः विकल्पसे होता दै । 
यथा- चुच्छ८^ुच्छ :-तुच्छ । 
तगर-त्रसर-तूवरे टः ॥२०५॥ 
तगर, त्रसर ओर तूवर मेँ स्थित तः का ट" हो जाता ठे । 
यथा- रगर्‌, टसर, टूवर । 
त का < 


रत्यादौ उः ॥२०६॥ 
प्रति आदि के तः का ड हो जाता टै 1 
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यथा- पडिवन्न :-प्रतिपन्न, पडिसार :-प्रतिसार, पडिमा :-प्रतिमा, 
पडिवया :-गप्रतिपदा, पडंसुआ :-प्रतिश्रुत्‌, पडिकर :-प्रतिकर, पहुडि :-प्रभृति । 


इत्वे वेतसे ॥२०७॥ 

वेतस के तः का डः ओर तः के “अः का इः हो जाता ठै। 
यथा- वेडिस । 

गर्भितातिमुक्तके णः ॥२०८॥ 

गर्भित ओर अतिम्युक्तक के तः का णः हो जाता ठै । 
यथा- गन्भिण, अणिडतय । 

रूदिते दिनाण्णः ॥२०९॥ 

सुदित के दितः का ण्णः हो जाता ठै । ॥ 
यथा- रप्ण । 

सप्ततो र` ॥२१०॥ 

सप्तति के त्‌ काष्ट हो जाता है । 

यथा- सत्तरी । । 

अतसी-सातवाहने लः ॥२११॥ 

अतसी ओर सातवाहन मे स्थित तः का लः हो जाता है । 
यथा- अलसी, सालवाहण । 

पलिते वा ॥२१२॥ 

पलित म स्थित (तः का विकल्प से "लः होता है । 

यथा- पलिल८^पलिअ । 

पीते वोले वा ॥२१३॥ 

पीत मे (लः प्रत्यय होने पर विकल्प से चव हो जाता ठै। 
यथा- पीवल८^पीञल । 

वितस्ति-वसति-भरत-कातर-मातुलिगे हः ॥२१४॥ 


वितस्ति, वसति, भरत, कातर ओर मावुलिग में स्थित तः का 
टः हो जाता टै] 


४. 


प्ररत प्वादर ३४ 
यथा- विहत्थि, वसइ, भरह, काहल, माहुलिग । 


मेथि-शिथिर-शिथिल-ग्रथमे थस्य ठः ॥२१५॥ 


मेधि, शिधिर, शिथिल, ओर प्रथम मे स्थित थः 
जाता हे) 


यथा- मेदि, सिटिल, पढम । 
निशीथ-पृथिव्यो र्वा ॥२१६॥ 


+ ओर प्रथिवी मेँ स्थित थः का @' विकल्प से होता 
। 


यथा- निसीट^निसीह, पुढवी८ुहवी । 


काष्ट हो 


दशन-दष्ट-दग्ध-दोला-दण्ड-दर-दाह-दम्भ-दर्भ-कदन-दोहदे दो वा 
उः ॥२१७॥ 


दशन, दष्ट, दग्ध, दोला, दण्ड, दर, दाह, दम्भ, दर्भ, कदनं 
ओर दोहद मे स्थित दः का ड विकल्प से होता डे । 
यथा- उसण“दसण, डद्र“दद्‌, डइ८दइ, डोला^दोला, उण्ड “दण्ड, उर्‌८द्‌, 
डाह“दाह, ङन्भ“दग्भ, डम्भ^दम्भ, कडण/कयण, डोहल“दोहल } 
दंश-दहोः ॥२१८॥ 
दंश ओर दह के ष्टः का डः होता दै । 
येथा- इस्‌, उह । 
सख्या-गद्‌गदे र: ॥२१९॥ 

संख्यावाची शब्द ओर गद्गद के दः का हो जाता हे । 
यथा- एआरह, बारह, तेरह, गगर 1 

कदल्यामद्रुमे ॥२२०॥ । 
कदली शब्द द्रुम-वृक्ष वाची न होने पर ष्दः कार हा जाता 
टै । 

यथा- करली (मृग) । 

प्रदीपि-दोहदे लः ॥२२१॥ . 

प्रदीप ओर दोहद मे स्थित दः का ष्लः हो जाता € । 
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यथा- पलीव, दोहल । 

कदम्बे वा ॥२२२॥ 

कदम्ब मेँ स्थित दः का "लः विकल्पसे होता है । 
यथा- कलम्ब८कयम्ब । 

दीपौ धो वा ॥२२३॥ 

टीप मे स्थित शदः का शधः विकल्प से होता है । 
यथा- धिप्पद्‌“दिप्पड्‌ । 

कदर्थित वः ॥२२४॥ 

कदर्थित मेँ स्थित दः काश्व हो जाता है । 
यथा- कवद्विअ । 

ककुदे हः ॥२२५॥ 

ककुद मे स्थित दः का हः हो जाता ठै । 
यंथा- करह । 

निषधे धोढः ॥२२६॥ 

निषध मे स्थित श्वः काष्ठः हो जाता है । 
यथा- निसढ । 

वोषधे ॥२२७॥ 

ओषध के श्वः का छः विकल्प से होता है । 
यथा- ओखट । पक्ष ्मे- ओसह । 

न्‌ क्‌ ८- 

नो णः ॥२२८॥ 

ननः काणः हो जाता है । 

यंथा- कणय :-कनक, मयण :-मदन, वयण :-वचनं । 

वादो ॥२२९॥ 

आदि मे विकल्प मे न्नः काणः हो जाता दै] 
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यथा- णरो । प्रक्ष मे- नरो । 


निम्ब-नापिते ल-ण्हं वा ॥२३०॥ 

निम्ब ओर नापित मँ स्थित न" का लः ओर श्ट" क्रमश 
विकल्प से होता है । 

यथा- लिम्ब, ण्ाविअ । पक्ष मेँ- निम्ब, नाविअ । 

पो वः ॥२३१॥ 

पः काषवःहो जाता है । 

यथा- पाव :-पाप, सवह :-शपथ, पव :-प्रदीप, साव : -श्राप, उवसग्ग :-उपमर्ग, 


तेव :-तप, कलाव :-कलाप, पलाव :-प्रताप, उवमा :-उपमा, कवित : -कपिन, 
उववास :-उपवास, अवमाण :-अपमाण । 


पाटि-परुष-परिघ-परिखा-पनस-पारिभद्रे फः ॥२३२॥ 

पाटि, परुष, परिघ, परिखा, पवस ओर पारिभद्र मे स्थित प" 
का फः हो जाता दै । 

यरथा- फालेई, फरुस, फलिह, फलिहा, फणस, फालिह्‌ 

प्रभूते वः ॥२३३॥ 

प्रभूत के पःकाषवःहो जाता दै । 

यथा- वहुत्त 

नीपापीडे मो वा ॥२३४॥ 

नीप ओर आपीड मेँ स्थित पः का “मः विकल्प से होता ६। 
यथा- नीम^नीव, आमेल^आवेड 1 


पापरद्धौ रः ॥२३५॥ 
पापर््दिमे स्थित पः काट हो जाताटे । 

यथा- पारद्धि । 

फो भटो ॥२३६॥ 

न्फः का “भः ओर करटी हः भी होता है । 

यथा- रेभ :-रेफ, सभल^सहल, सिभा :-रिफा, मृत्ताहल :-मुन्धफन, 
सेभालिया^सेदालिया :-सेफालिग, सभरी८खहरी :-शफमी । 
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बो वः ॥२३७॥ 

न्वः कावः हो जाता हे । 

यथा- अलाबु -:अलावु, सबत -ःसवल । 

विसिन्या भः ॥२३८॥ 

विसिनी के ष्वः का भः हो जाता दै । 
यथा- भिसंणी :-विसनी । 

कबन्धे म-यौ ॥२३९॥ 

कबन्ध के बः का मः ओर कभी श्यः हो जाता है । 
यथा- कमध-कयध । 

केटभे भो वः ॥२४०॥ 

कैटभ मे स्थित भः काशवः हो जाता टै । 
यथा- केढव । 

विषमे मो ढो वा ॥२४१॥ 

विषम के "मः का "ढः विकल्प से होता है । 
यथा-विसद^विसम । 

मन्मथे व. ॥२४२॥ 

मन्मथ मे स्थित मः का ष्वः हो जाता ठे 1 
यथा- वम्मह । 

वाभिमन्यो ॥२४३॥ 

अभिमन्यु मेँ स्थित "मः का "व विकल्प से होता ठै 1 
यथा- अहिवन्नु, अहिमततु । 

भ्रमरे सो वा ॥२४४॥ 


भ्रमर मे स्थित "मः का "सः विकल्प से होता है । 
यथा- भसल^भमर । 


अदेर्यो जः ॥२४५॥ 


॥ि 
| 


8 


` .परछाई अर्थ में छया के धयः का !ह' विकल्प से होता दै। 
4 
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आदिशः का न्नः होता दहै । 
यया- जस :-यश, जम :-यम्‌, जई :-यति 
युष्मद्यर्थपरे तः ॥२४६॥ 

युष्मद्‌ के तुम अर्थ्मेगयःकान्तः हो नाता दै । 

यथा- तुम्हारिस । 

यष्ट्यां लः ॥२४७॥ 

यष्टिकेध्यःकान्लः हो नाता है । 

यथा- लद्वि । 

वोत्तरीयानीय-तीय-कृये ज्जः ॥२४८॥ 

उत्तरीय मे आनीय, तीय, य प्रत्यय होने पर “न्नः हो जाता 


हे 1 


यथा- करणिज्ज^करणीय, विडइज्ज “वीय, पेन्ना^पआ । 
छायायां हो कान्तौ वा ॥२४९॥ 


यथा- छाहा“छाया । 
उाह-वौ कतिपये ॥२५०॥ 
कतिपय मँ स्थित धयः का ट ~आह एवं "व' हो जाता है 
यथा- कइवाह, कडअव । 
किरि-भेरे रो डः ॥२५१॥ 
किरि ओरभेरके काः हो जाता दे । 
यथा- किडि, भेड । 
पर्यणि डा वा ॥२५२॥ 
पर्याण मे स्थित र का डाः हो विकल्प से होता टै) 
यथा- पटायाण^पल्लाण । 
करवीरे णः ॥२५३॥ 
करवीर के ष्ट काणः हो जाता हः 4 
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यथा- कणवीर । 

हरिद्रादो लः ॥२५४॥ 

हच्रा आदि मे स्थित भ्रः का्लः हो जाता ठै 

यथा- हलिदा, जहुहिल, सिदिल, मुदल, चलण, वलुण, कलुण, इईगाल, सक्काल, 
सोमाल, चिलाअ, फलि, भसल, जढल, वढल, निर्दुल । 


स्थूले लो रः ॥२५५॥ 
स्थूल मे स्थित लः काष्ट दहो जाता ठै 
यथा- थोर । 


लाहल-लागल-लागुले वादेर्णः ॥२५६॥ 


लाहल, लांगल, लांगरुल में स्थित आदि शलः का णः विकल्प 
से होता दै । 


यथा- णाहल“^लाहल, णगल^लगल, णगूल ^ लगूल । 

ललाटे च ॥२५७॥ 

ललाट र्मे स्थित लः का णः हो जाता है । 

यथा- णिडाल८णडाल । 

शवरे बो मः ॥२५८॥ 

शबर मे स्थित वः का भ्मः हो जाता दै । 

यथा- समर्‌ । 

स्वप्न-नीव्यो र्वा ॥२५९॥ 

स्वप्न ओर नीवी मे स्थित ष्वः का "मः विकल्प से होता है । 
यथा- सिमिण८सिविण, नीमी^नीवी 1 

श-षोः स. ॥२६०॥ 

शः ओर शषः का भसः हो जाता ठै । 

यथा- ससि `-शरि, सुह :-शुभ, कसाअ :-कषाय, घोसं :-चोष 1 
स्नुषाया ण्डो न वा ॥२६१॥ 

स्नुषा मेँ स्थित षः का विकल्पसे ण्ठः हो जाता ठै 1 


प्तू ९९५९ , ४३ 
यथा- युण्हा । पक्ष ४ 2 सुसा ! 


दश-पाषाणे हः ॥२६२॥ 
दशन्‌ व पाषाण मे स्थित शश, षः का ह' विकल्प से होता १ै। 
यथा- दहमुह“दसमुह, पाहाण^पासाण । 
दिवसे सः ॥२६३॥ 
दिवस मे स्थित भसः का हः विकल्प से होता ठे । 
यथा- दिवह८^दिवस । 
हो घोनुस्वारात्‌ ॥२६४॥ 
अनुस्वार से परे ह" का श्वः विकल्प से होता ठे । 
यथा- सिंघो^सीदो, संघार “संहार । 
शट्‌-शमी-शाव-सुधा-सप्तपर्णेष्वदेश्छः ॥२६५॥ 
षट्‌, शमी, शाव, सुधा ओर सप्तपर्ण मेँ स्थित आदि अक्षर का 
छ हो जाता ठै । 
यथा- खट, छमी, छाव, दुहा, छक्तिवेण्ण । 
शिरायां वा ॥२६६॥ 
शिरा मे स्थित आदि अक्षर का "छ विकल्प से होता दहै । 
यथा- छिरासिरा । 
लुग, भाजन-दनुज-राजकुले जः सस्वरस्य न वा ॥२६७॥ 
भाजन, दनुज ओर राजकल मे स्थित स्वर सहित जः का 
लोप विकल्प से होता हे । 
यथा- भाण^भाञजण, दणु८दणुय, राउत^राअरत 1 
व्याकरण-प्राकारागते कगोः ॥२६८॥ 
व्याकरण, प्राकार ओरं आगत स्वर सहित "क ओर ण का 
लोप विकल्प से होता है 1 


यथा- वारण८वायरण, परि^पायार, आञअ^आअयव । 


किसलय-कालायस-हदये य: ॥२६९॥ 
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किसलय, कालायस ओर हृदय मे स्थित ध्यः का विकल्प से 
लोप होता है 1 

यथा- किसल८^किसलय, कालास^कालासय, हिय ^हियय । 
दुगदिव्युदुम्बर-पादपतन-पाद पीठन्तर्दः ॥२७०॥ 

दुगदिवी, उदुम्बर, पादपतन, पादपीठ मे स्थित मध्य स्वर 
सहित व्यजन का विकल्प से लोप होता है । 

यथा- दुग्गा-वी^-दुग्गा एवी, उम्बरो८उउम्बर, पा-वडण^पाय-वडण, 
पा-वीढ^पाय-वीढ। 

यावत्तावज्जीविता वर्तमानावट-प्रावरक-देवकुलेवमेवे व. ॥२७१॥ 
यावत्‌, तावत्‌ जीवित, आवर्तमान, अवट, प्रावरक, देवकूुल ओर 
एवमेव के स्वर सहित व्यंजन का विकल्प से लोप होता दै । 


यथा- जा८जाव, ता^ताव, जीय ^जीविय, अटूमाण^भावटुमाण, अड ^भवड, 
पारय^पावरय, देउल^देवउल, एमेव “एवमेव । 


६, 
ष 


दवितीय-पाद 
सयुक्तस्य ॥२/१॥ 


यह संयुक्त का अधिकार है । 
राक्त-मुक्त-दष्ट-रुग्ण-मृदुत्वे को वा ॥२/२॥ 
यथा- सक्र^सतत, मुक^ुत्त, उक्र “ददु, तुक ८लुग्ण, माउक^भारत्तण । 
क्षः खः क्वचिन्न छ-ञो ॥२/३॥ 
आदि क्षः का खः, की-कटीं पर छठ, इ एवं मध्य तथा 
अन्त्य क्षः का क्ख हो जाता है | 
यथा- ख :-क्षय, खीण :-दछीण, द्चीण :-क्षीण, लक्खण --लक्षप । 
ष्क-स्कयोनम्नि ॥२/४॥ 
ष्क ओर स्क नाम होने पर खः का क्ख दो जाता है । 
यथा- पोक्खर : पुष्कर, निक्ख :-निष्क, खंध :-स्कध, खंधावार :-स्कधायार, 


` अवक्खंद :-अवस्कद । 


शुष्क-रस्कन्दे वा ॥२।५॥ 

शुष्क ओर स्कन्द मँ स्थित शष्कः, स्कः का विकल्प से 

(खः --क्खः हो जाता ठै। 

यथा- सुक्खसुक्क, खद्‌८कंद्‌ । 

क्ष्वेटकादो ॥२।६॥ 

्षवेव्क आदि मेँ स्थित संयुक्त व्यंजन का शखः हो जाता । 
यथा- खेडञ :-श्वेटक, खोडम :-्वोटक, खोड :-स्फोरके, पेम :-म्फंटर । 


स्थाणावहरे ॥२।७॥ , 
स्थाणु का हरि अर्थं नहीं होने पर स्थः का ख' हा जता ६। 


यथा- खाणु ) 


४ 
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स्तम्भे रतो वा ॥२।८॥ 

स्तम्भ मे स्थित स्तः का विकल्पसे शखः हो जाता दै । 
यथा- खभ८धभ । 

थ-ठावस्पन्दे ॥२।९॥ 

अस्पन्द अर्थ मे स्स्तःकाशथःयाष्टःहो जाता है । 
यथा- थभ८ठटभ । 

रक्ते गो वा ॥२/१०॥ 

रक्त के "वत का “गः- "गः विकल्प से होता है । 

यथा- रुग । 

शुल्के ज्ञो वा ॥२।११॥ 

शुल्क मेँ स्थित ल्कः का ज्ञ विकल्प से होता है । 
यथा- सुद्ध^सुक्त । 

कृत्ति-चत्वरे चः ॥२/१२॥ 

कृत्ति ओर चत्वर भँ स्थित सयुक्त व्यजन का च्चः हो जाता 


है। 


यथा- किच्च, चच्चर । 

त्योऽचेत्ये ॥२।/१३॥ 

चेत्य के श्यः को छोडकर सत्यः का च्व हो जाता टै । 
यथा- सच्च, पच्चञ । 

प्रत्यूषे षश्च हो वा ॥२।१४॥ 

प्रत्यूष के शत्यः का च्चः तथा शषः का ह विकल्प से होता 
है । 

यथा- पच्चूह ! पक्ष म~ पच्ूस । 

त्व-थ्व-द्व-ध्वा च-छ-ज-्ा- क्वचित्‌ ॥२।१५॥ 


करटी पर्वः काश्चः -च्च, थ्व काषछ-च्छ, द्ध का ज्ज 
ओरध्वकान्छदहो जाता दै] 


५५८ ८९।* ४ 
यया- भाच्ा, सोच्चा, णच्चा, पिच्छी (पृथ्वी), विज्ञे 


वृश्चिके श्ये ॥२।१६॥ 

वृश्चिक के श्वः का ञ्चु" विकल्प से होता है । 
यथा- विञ्चुअ“विच्छिअ | 

छोऽश्यादौ ॥२।१७॥ 

अक्ष आदिके क्षिका हो जता है । 


यथा- अच्छि :-अधि, उच्छु : इषु, लच्छी :-लघ्मी, कच्छ -कक्, दअ : न, 
छीर :-क्षीर, कुच्छि :-कु्ि, वच्छ :-वक्ष,द्ण्ण -क्षुण्ण, कच्छा :-क्ना, 
छार :-क्षार्‌, दुहा :-क्षुधा, दच्छ ` -दक्ष, वच्छ :-वक्ष । 


) [व विग्र 
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क्षमायां को ॥२।१८॥ 

क्षमा का अर्थ पृथिवी होने पर क्षिः का छ'हो जाता टै । 
यथा- छमा । 

ऋक्षे वा ॥२/१९॥ 

ऋक्ष के क्षः का विकल्प से छ -्छ हो जातादे । 
यथा- रिच्छ^रिक्ख । 

क्षण उत्सवे ॥२/२०॥ 

क्षण का अर्थं उत्सव होने पर क्षिः काष्छटहो जाता हे । 
यथा- छण । 

हर्वात्‌ थ्य-श्च-त्स-प्सामनिश्चले ॥२/२१॥ 

निश्चल के श्वः को छोडकर हृस्व होने परं थ्य, श्च, त्स, 
प्सकाषछ~;च्छटठो नाता है । 

यथा- पच्छ, मिच्छा, पच्छिम, पच्छा, उच्छाह, मच्छर, लिच्छ, जुगुच् । 
सामर्थ्योत्सुकोत्सवे वा ॥२/२२॥ 

सामर्थ्य, उत्सुक ओर उत्सव में स्थित संयुक्तं व्यजन का 
विकल्प से छ-च्छ होता ठै । 

यथा- सामच्छ^सामव्थ, उच्छुभ^ऊयुज, उच्छव८ऊसवं । 
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स्पृहायाम्‌ ॥२।२३॥ 

स्पृहा मे स्थित सयुक्त व्यजन का छ हो जाता है । 
यथा- किहा । 

द्य-य्य-र्या ज- ॥२।२४॥ 

द्य, य्य ओरर्यकाल -न्जहो जाता है । 


यथा- मज्ज :-मद्य, विज्जा :-विद्या, वेज्ज :-वैद्य, जज्ज *-जय्य, सेज्जा :-सय्या, 
भज्जा :-भार्या, अज्जा :-आर्या, कज्ज --कार्य, पज्जय :-पर्याय । 


अभिमन्यो जञ्जो वा ॥२।२५॥ 

अभिमन्यु में स्थित न्य का जः या ज्जः विकल्प से होता है। 
यथा- अरिमज्जु^अहिमञ्जु^अहिमननु । 

साध्वस-ध्य-हया ख ॥२।२६॥ 

साध्वस केध्व, का तथाध्यएवदह्यकाश्छ' हो जाता ठे । 


यथा- सन्स, वच्य :-वध्य, छण :-ध्यान, उवज्ज्ा :-उपाध्याय, सज्ज *-साध्य, 
विञ्छ --विन्ध्य, सज्छ् :-सह्य, मन्य ˆ-मद्य, गज्छ :-गुह्य । 


ध्वजे वा ॥२।२७॥ 

ध्वज मे स्थित ध्व का शः विकल्प से होता है । 
यथा- डअ८धञ । 

इन्धो आ ॥२/२८॥ 

इन्धके न्धः काशवः दहो जाता टै । 

यथा- समिच :-समिध, विच्डा :-विध्य । 
वृत्त-प्रवृत्त-मृत्तिका-पत्तन-कदर्थते ट ` ॥२।२९॥ 

वृत्त, प्रवृत्त, मृत्तिका, पत्तन ओर कदर्थित मे स्थित सयुक्त 
व्यजन काट -इदहो जाता ठे । 

यथा- वद्र, पवट, मिदि, पटूण, कवद्धिअ । 

्तस्याधूर्तदो ॥२।३०॥ 

धूर्त शब्द को छोडकर त काट इहो जाता है । 


शा व्य. 
यथा- केवट :-केवर्त, वद्धि :-वर्ति, जट 
नह :-नर्त ।- 


० न= पट प्रवर्त 
"` "त, "वट :-प्रवतं, वटर --न् 
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पक्ष मे- धुत्त, कित्ति, मुत्त, वत्तिआ, कत्तिआ, मुत्ति, मुहु 
वन्ते ण्टः ॥२/३१॥ 

वृन्त मे स्थित न्तः काण्ट' हो जाता ठे । 
यथा- वेण्ट | 

ठो-स्थि-विसंस्थुले ॥२/३२॥ 


अस्थि ओर विसंस्थुल में स्थित संयुक्त व्यंजन का ट हो 
जाता ठै । 


यथा- अद्भि, विसदुल । 


एप, वत्ता, कत्ता} 


स्त्यान-चतुथर्थि वा ॥२/३३॥ 
स्त्यान, चतुर्थं ओर अर्थ मेँ स्थित संयुक्त व्यंजन का पिकल्प 
सेठ -इहो जाता टै । 
यथा- ठीण^धीण, चउद्ु^चरत्थ, अद्रु^अत्य । 
ष्ठस्यानुष्टरेष्टासंदष्टे ॥२।३४॥ 
उष्ट्र, इष्टा ओर संदष्ट के अतिरिक्त श्ट काट इटो जाता 
1 
यथा- लद्धं :-तष्टि, मुद्भि :-मुष्टि, दिदि :-दृष्टि, सिद्धि :-सुष्टि, पुद्र : पृष्ट, 
कदु :-कष्ट, सुरद :-सुराष्ट्‌ । 
अन्य- उद :-उष्टर, इटा :-इष्टा, सदु :-संदृष्ट । 
गर्ते उः ॥२।३५॥ 
गर्त मे स्थितर््तः काड -{इहो जाता ठे । 
यथा- गड्‌ । 
समर्द-वितर्दि-विच्छर्द-च्छर्दि-कपर्द-मर्दिते-र्दस्य ॥२।३६॥ 
संमर्द्‌, वितर्दि, विच्छद, च्छर्दि, कपर्द ओर मर्दित केरष्टः क 
ड -इ दहो जाता ठै । 
यथा-समड, विअडि, विच्छइ, छड़ि, कवड, मठिअ । 
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गर्दभे वा ॥२।३७॥ 

गर्दभ मे स्थित र्दः का ड -इ विकल्प से होता दै । 

यथा- गडइह^गदह । 

कन्दरिका-भिन्दिपाले ण्डः ॥२/३८॥ 

कन्दरिका ओर भिन्दिपाल मे स्थित सयुक्त व्यजन का ण्डः हो 
जाता ठै । 

यथा- कण्डलिआ, भिण्डिवाल । ४ 

स्तव्ये ठ-ढो ॥२।३९॥ 

स्तब्ध मे स्थित स्तः का ठ ओर च्धः का छः हो जाता है। 
यथा- ठो । 

दग्ध-विदग्ध-वृद्धि-वृद्धे ठ: ॥२/४०॥ 

दग्ध, विदग्ध, वृद्धि ओर वृद्ध मेँ स्थित संयुक्त व्यजन का ढ 
-इ दहो जाता ठे । 

यथा- दड्‌, विदड्, विड, वु । 

श्रदध्दि-मूरघर्थिन्ते वा ॥२।४१॥ 


श्रद्धा, ऋद्धि, मूर्धा ओर अर्धं मे स्थित संयुक्त व्यंजन का 
विकल्प से ठ -् होता है । 


यथा- सङ, इडि^रिडि, मुण्टा^भुद्धा, अइ८^अद्ध । 
म्नज्ञो णः ॥२।४२॥ 

भ्न ओर नज्ञः काणः हो जाता है । 
यथा- निण्ण :-निम्न, णाण :-ज्ञान । 
पञ्चाशत्‌-पञ्चदश-दत्ते ॥२/४३ ॥ 


पचाशत्‌, पंचदश ओर दत्त मे स्थित संयुक्त व्यंजन का "ण" हो 
जाता हे । 


यथा- पण्णासा, पण्णरह, दिण्ण 1 


मन्यो न्तो वा ॥२/४४॥ 


पापृष्च व्या पदमा ५. 
कश्मीर के श्मः का विकल्प से ल्भ ४ | त्थाय ५; 
यथा- कम्भार^कम्हार्‌ 1 
न्मो मः ॥२/६१॥ 
न्मः का म' हो जाता दै) 
यथा- जम्म :-जन्म, वम्मह :-मन्मथ, मम्मण :-मन्मन । 
ग्मो वा ॥२।६२॥ 
ग्म का र्विकेल्पे-से म म्म ठोता दहे । 
यथा- जुम्म^ुगग, तिम्म^तिग्ग । 
ब्रह्मचर्य-तूर्य-सौन्दर्य-शोण्डीर्य ्यो रः ॥२/६३॥ 
ब्रह्मचर्य, तूर्य, सौन्दर्य ओर शोष्डीर्य के र्यः काश हो जाता 
है । 
यथा- वम्हचेर, तूर, सुर, सोण्डीर । 
ध्ये वा ॥२।६४॥ 
धेर्य के र्यः का विकल्प से 2 होता दै) 
यथा- धीर । पक्ष ्मे- धिज्ज | 
एतः पर्यन्ते ॥२।६५॥ 
नः होने पर पर्यन्तकेर््यःकाष्टहो जाता दै । 
यथा- पेरन्त ! पक्ष म~ पज्जंत 
आश्चर्ये ॥२।६६॥ 
आश्चर्य के र्यः का र ओर अ का हो जाता । 
यथा- अच्छेर । पक्ष ्मे- अच्छरिअ । 
अतो रिआर-रिज्ज-रीअं ॥२।६७॥ 
अः रहने पर र्यः के रिअ, अर, रिज्ज ओर ॐअ आदेश रो 
जते है । 
यथा-अच्छरिञ, अच्छअर्‌, अच्छरिज्ज, अच्छरोञ ) 
पर्थस्त-पर्याण-सोकुमार्ये ल्लः ॥२(६८॥ 
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पर्यस्त, पर्याण ओर सौकुमार्य के र्यः का ल्ल' हो जाता है। 
यथा- पल्लल्य, प्त्लाण, सीञमल्ल । 

वृहरपत्ति-वनस्पत्योः सो वा ॥२/६९॥ 

बृहस्पति ओर वनस्पति के स्यः का “स्सः विकल्प से होता है। 
यथा- बहस्सइबहप्फ, भयस्सइ^भयप्फड्‌, वणस्सइ^वणप्फड्‌ । 

वाष्प होऽश्रुणि ॥२/७०॥ 

वाष्प मे स्थित ष्पः का ह" हो जाता ठे, आंसु को छोडकर । 
यथा- वाह । 

कार्षपणे ॥२।७१॥ 

काषपिण मे स्थित र्षः काह" हो जाता दै । 

यथा- काहावण । 

दुःख-दक्षिण तीर्थे वा ॥२।७२॥ 


दुख, दक्षिण ओर तीर्थं मे स्थित संयुक्त व्यंजन का ह 
विकल्प से होता दै । 


यथा- दुह“दुक्ख, दाहिण^दक्खिण, तूह८^तित्थ । 

कृष्माण्ड्या ष्मो लस्तु ण्डो वा ॥२/७३॥ 

कूष्माण्डी के श्मः का हः ओर ण्डः का शलः 
विकल्प से होता ठै। 

यथा- कोहली^कोहण्डी । 

पक्ष्म-रम-ष्म-स्म-द्या म्ह. ॥२।७४॥ 

पक्ष्म सम्बन्धित श्म, ष्म, स्म, ह्य का श्हः हो जाता है 1 


यथा- पम्ह :-पक्ष्म, कुम्हाण --कुश्मान, कम्हार --कश्मीर, गीम्ह --ग्रीप्म, 
उम्ह :-ऊष्म, अम्हारिस :- अस्मादृश, विम्हञ *-विस्मय, बम्हा :-त्रह्य । 


सूषष्म-श्न-ष्ण-रन-ह्न-हण-क्ष्णां ण्डः ॥२।७५॥ 


सूक्ष्म से सम्बन्धित क्ष्म, श्न, ष्ण, स्न, ह, हण ओर क्ष्ण 
का श्हः हो जाता दै 


यथा ५।९्‌ ८२ प 
- सण्ह :- ५ 
का सूष्म, पण्ड :-प्ररन, सिण्ड :-शिरन, विष्टु :-विष्ट 

हा :-ज्योत्स्ना, णण्टाअ :- छ 

# :-स्नात, पण्डु :-प्रसलत, वष्टि :-च 
जण्डु :-जहनु, पुव्वण्ठ :-ूर्वाहा, अवरण्ट 0 
तिण् ; तीक । ^ अकरण :-अपराह्य, सण्ड : शतप, 
हतो ल्टः ॥२/।७६॥ 
दल का ष्टः हो जाता दै । 
यथा- कल्हार :-कह्लार, पल्हाअ :-प्रहलाद । 
~ग ~ @- दल 0-णा- त. लुक्‌ 

क-ग-ट-ड-त-द-प-श-ष-सश्नकहैपामूर्ध्व लुक्‌ ॥२/७७॥ 

र क । 
क, ग, ८, डः त, द,प, श, ष, सन्क, के रायुक सेमे 
पर इनका लोप हो जाता दै । 
यथा- भुक्त :-भुक्त, दुग्ध :-दुद्ध, मुद्ध :-मुग्ध, छप्पभ :-पट्पद, कप्फल "-त्टम 
खग्ग :-खड्ग, उप्पल :-उत्पल, उप्पाअ :-उत्पात, मुग्ग :-मुद्ग, माग्णर :-पृनर. 
सुत्त :-सुप्त, गुत्त :-गुप्त, लण्ट :-श्तक्ष्ण, णिच्चल :-निश्यल, गोदौ ` गो, 
छद्र :-षष्टु, णिटदुर :-निष्टुदुर, खलिञ :-स्खलित, णेह :-स्नेद 1 
अधो मनयाम्‌ ॥२/७८॥ 
म, न, य, के होने पर अगे के व्यंजन का लोपो 
जाता ठै। 
यथा- जुग :-युग्म, रस्सी :-ररिम, सर :-स्मर, सेर :-स्मेर, न्ग "नन, 
लग्ग :-लग्न, सामा :-श्यामा, कुड्ड :-कुद्य, वाह :-व्याध ) 


9 ~ 


सर्वत्र ल-ब-रामवन्द्रे ॥२/७९॥ 
वन्द्र को छोडकर ल, ब, ओर र सयुक्त होने पर सर्वत्र लोप 
हो जाता है । 


यथा- उक्का :-उल्का, वक्कल :-वल्कल, सद :-शब्छ, लोद्धअ :-लुग्धफ, 
अक्क :-अर्क, वग्ग :-वर्ग । 


द्रेरो न वा ॥२।/८०॥ 
द्रः के ष्टः का लोप विकल्प से होता दे । 
यथा- चंद“ चण्ड, रुद८द्र, भद^भद्र, समुद^समुद्र । 


धात्रायाम्‌ ॥२/८१॥ 
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धात्री के ^< का लोप विकल्पसे होता दै । 

यथा- धत्त । पक्ष ्मे- धारी । 

तीक्ष्णे णः ॥२।८२॥ 

तीक्ष्ण मे स्थित णः का लोप विकल्प से होता दै । 
यथा- तिक्ख^तिण्ह । 

ज्ञोजः ॥२।८३॥ 

ज्ञः के जः का लोप विकल्प से होता दै । 


यथा- जाण८णाण, सव्वज्जञ^सव्वणु, अप्पज्जञ^अप्पण्णु, ददवज्ज८दइवण्णु, 
इगिअज्ज^इगिअण्ण, मणोज्ज^मणोण्ण, अहिज्ज^अहिण्णु, पज्जा८^पण्णा, 
अज्जा^आणा, सजा^सण्णा । 


मध्याहे ह - ॥२।८४॥ 

मध्याह्न मँ स्थित दः के हः का लोप विकल्पसे होता ठै । 
यथा- मच्छन्र^मन्छण्ड । 

दंशार्हे ॥२।८५॥ 

दशार्ह केष्ट्‌ः कालोपदहो जाता ठे । 

यथा- दसार । 

अदेः श्मश्रु-श्मशाने ॥२।८६॥ 

श्मश्रु ओर श्मशान के आदि श्मः के शशः का लोप दहो जाता 


वि 

यथा- मासु८मसु, मसाण । + 

श्चो हरिश्चन्द्रे ॥२।८७॥ 

हरिश्चन्द्र के शचः का लोप हो जाता है । 
यथा- हरिअद । 

रात्रो चा ॥२८८॥ 


रात्रि मे स्थित चरः का लोप विकल्प से होता है । 
यथा- राड्‌^रत्ति । 


५५०९ ८५६२८, . भय 
अनादौ शेषादेशयर्दित्वम्‌ ॥२।८९॥ 
पद के अन्त्य एवं मध्य मेँ स्थित संयुक्त व्यंजन के तोप हेते 
पर अवशिष्ट का द्वित्व हो जाता हे । 
यथा- कप्पतरु, भुक्त, दुद्ध, नग, उक्ष, अक्ष । 
दितीय--तुर्ययोरुपरि पूर्वः ॥२।९०॥ 
दितीय ओर चतुर्थ अक्षर के द्वित्व होने पर द्वितीय का प्रथम 
तथा चतुर्थ का तृतीय अक्षर हो जाता है) 


यया- वक्खाण : -व्याख्यान, वण् :-व्याप्र, मुच्छा :-मूर्छा, निच्छर :-निरर, यः 
:-कष्ट, तित्थ :-तीर्थ | । 


दीर्घे वा ॥२/९१॥ 

दीर्घं शब्द मेँ विकल्प होता है । 

यथा- दिग । पक्ष ्मे- दीह । 

न रीरघनुस्वारात्‌ ॥२/९२॥ 

दीर्घं या अनुस्वार" होने पर द्वित्व नर्हीं होता है । 


यथा- फास :-स्पर्श, पास :-पार्श्व, सीस :-शोरप, ईषर :-ईर्वर, दोप "द्रप 
लास :-लस्य, आस :-आस्य, पेस :-प्रेष्य, ओमाल :-अचमाल्य । 
 र-हो ॥२।९३॥ 
न्ट या ह" होने पर द्वित्व नहीं होता टै । 
यथा- सुर, वम्हचेर, विह । 
धृष्टद्युम्ने णः ॥२।९४॥ 
धृष्टद्युम्न के “म्नः का “णः होने पर "णः का द्वित्व नदीं हेता 
दे 1 
यथा- धटुज्जुण । 
कर्णिकारे वा ॥२।९५॥ 
भमा ५, 
कर्णिकार भ स्थित “णः का द्वित्व विकल्प से नही दोता € 
यथा- कणिआस८कण्णियार । 


1 
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दृप्ते ॥२।९६॥ 

दृप्त मेँ स्थित तः का द्वित्व नहीं होता है । 
यथा- द्रिञ । 

समासे वा ॥२।९७॥ 

समास में विकल्प से द्वित्व होता है । 

यथा- नइग्गाम^नइगाम, देवत्थुई“देवथुर । 

तेलादो ॥२।९८॥ 

तैल आदि में द्वित्व हो जाता दहै । 


यथा- तेल्ल :-तैल, मण्डुक :-मण्डूक, वेइल्ल --विचकिल, उन्जु :-ऋजु, 
विड :-त्रीडा 1 


सेवादौ वा ॥२।९९॥ 


सेवा आदि मेँ विकल्प से द्वित्व होता दै । 


यथा- सेव्वा^सेवा, नेड^नीड, नक्खा८^नहा, निहित्त^निहिअ, 
वाहित्त८वाहिअ, माउक्क^माउअ, कोउहल्ल ^कोउहल, वाउल्ल“वाउल । 


शाङ्खं डातपूर्वोत्‌ ॥२/१००॥ 

शा््ग के ज्ञः पूर्वं धमे अः का आगम होता है । 
यथा-सारग । 

क्ष्मा-श्लाघा-रलत्नेन्त्यव्यञ्जनात्‌ ॥२/१०१॥ 


क्ष्मा, श्लाघा ओर रत्नमे अः की प्राप्ति दहो जाती टै 1 
यथा- छमा, सलाहा, रयण । 


स्नेहाग्न्योर्वा ॥२।१०२॥ 

स्नेह ओर अग्नि मेँ विकल्प से “अः का आगम होता है । 
यथा- सणेह । अगणी । पक्ष ्मे- णेह 1 अग्मि । 

प्लक्षे लात्‌ ॥२/१०३॥ 


प्लक्ष के प्‌" मै अः का आगम हो जाता है । 
यथा- पलक््ख । 


५१५९८ ८५२४ - ५६ 
ह-श्री-द्री-कृत्स्न-क्रिया-दिष्टयारिवत्‌ ॥२।१०४॥ 
ह, श्री, द्री, कृत्स्न, क्रिया ओर दृष्टम इ का 
आगम हो जाता दै। 
यथा- अरिह, सिरी, हिरी, कसिण, किरिया, दिद्िअ । 
श, ष, तप्त-वज्े वा ॥२।१०५॥ 
रश, रष, तप्त ओर वत्र्म इः का आगम विकल्प से होता दे। 
यथा- आरिस, दरिस, वरिस, वहूर । पक्ष मे- आयस, दसण, वास, वज्ज । 
लात्‌ ॥२/१०६॥ 
लः मे इ आगम हो जाता ठे । 
यथा- किलि :-वि्तन, किलि: क्लिष्ट, सिलिद् : श्लिष्ट, पितु पुष 
पिलोस :-प्लोस, किलेस :-क्लेष, अम्बिल :-आम्ल, गिल :-ग्ता । 


रयाद्‌-भव्य-चेत्य-चोर्यसमेग्ु यात्‌ ॥ २/१०७॥ 

स्यात्‌, भव्य ओर चैत्य म यः से पूर्वं चैर्य की तरह इ' का 
आगम हो जाता टै । 

यथा- सिया, भविय, चत्त, चोरिअ । 

स्वप्ने नात्‌ ॥२।१०८॥ 

स्वप्न मै "ल" से पूर्वं इ" का आगम हो जाता टे । 

„ यथा- सिविण । 

रिनग्धे वादित ॥२।१०९॥ 

स्निग्ध र्मे सः मै “अः ओर नः म (टः का आमम विकल्प 
से होता है । 

यथा- सणिद्ध, सिणिद्ध । पक्ष ्मे- तिद्ध 1 


कृष्णे वर्भेवा 1२११० ॥ ॥ि छ 
कृष्ण वर्ण म "णः एवं षू" से पूर्वं अ विकल्प से होता ह 


यथा- कपण/कसिण^कण्ट । 
उच्चाईति ॥२।१११॥ 
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अर्हत्‌ मे ह' से पूर्व श्ट मे उ ओर “अः विकल्प से होता 
ह । ` 

यथा- अरुह^भरिह^अरह । 

पद्म-छद्‌म-मूर्ख-द्वारे वा ॥२।११२॥ 

पद्म, छद्म, मूर्ख ओर द्वार मेँ विकल्प से उ' हो जाता है । 
यथा- पउम :-पोम्म, छडम :-छम्म, मुरुक्ख :-मुक्ख, दुवार :-वार :-देर :-दार । 
तन्वीतुल्येषु ॥२।११३॥ 

तन्वी के समान शब्दो मे डः का आगम हो जाता है । 


यथा- तणुवी, लहुवी :-लध्वी, गरुवी :-गुर्वी, बहुवी :-बही, पुहुवी --पृथ्वी, 
मउवी :-मृद्धी 1 


एक स्वरे श्वः स्वे ॥२।११४॥ 

एक स्वर मे वस्‌ ओरस्व में डः का आगम हो जाता है । 
यथा- सुवे । 

ज्यायामीत्‌ ॥२/११५॥ 

ज्या्मे ईः का आगम हो जाता है । 

यथा-जीआ । 

करेणु-वाराणस्योरणोर्व्यत्ययः ॥२/११६॥ 

करेणु ओर वाराणसी र्मे र के स्थान पर णः 
व्यत्यय हो जाता है । 

यथा- कणेरु, वाणारसी । 

आलाने लनोः ॥२।११७॥ 

आलान म (लः के स्थान पर "नः व्यत्यय हो जाता है । 
यथा- याणाल । 

अचलपुरे च-लोः ॥२/११८॥ 


अचलपुर मे चः ओर लः का व्यत्यय हो जाता है । 
यथा- अलचपुर । 
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महाराष्ट्रे ह-रोः ॥२/११९॥ 


महाराष्ट्र मै हः ओर < का परस्पर व्यत्यय हो जातादै। 
यथा- मरहदर । 


हृदे ह-दोः ॥२/१२०॥ 
हृद मेँ हः ओर धः का व्यत्यय हो जाता ठे । 
यथा- दह । 


हरिताले र-लोर्नवा ॥२।१२१॥ 

हरिताल मेँ र ओर लः का व्यत्यय विकल्प से होता हे। 
यथा- हलिआर^हरिआल । 

लघुके ल-होः ॥२।१२२॥ 

लघुक मेँ (लः ओर हः का व्यत्यय विकल्प से होता दै । 
यथा-हलुअ८^लहुअ । 

ललाटे ल-डोः ॥२।१२३॥ 

ललाट में "लः ओर ड" का व्यत्यय हो जाता हे । 

यंथा- णडल, णलाड । 

द्ये द्योः ॥२।१२४॥ 

ह्य मे हः ओर शयः का व्यत्यय ठो जाता टै । 

यथा- गुज्छय :-गु्ह, स्ख :-सब्ट । 

स्तोकस्य थो्कु-थोव-थेवाः ॥२।१२५॥ 

स्तोक के थोक, थोव ओर थेव अदेश हो जते दै । 
दुितृ-भगिन्योर्ूभा-वहिण्यो ॥२।१२६॥ । 
दुदित्‌ का धृ ओर भगिनी का बहिणी विकल्प से हेता टे । 
यथा- दुहिआ, भईणौ 1 

वृ्ष-क्षिप्तयो रुक्ख-छढौ ॥२।१२७॥ । 

वृक्ष का रुक्ख ओर क्षिप्त का षट विकल्प से होता € । 
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यथा- वच्छ, खित्त । 

वनिताया विलया ॥२।१२८॥ 

वनिता का विलया विकल्प से होता है । 
यथा- वणिया^विलया । 

गोणस्येषतकूरः ॥२।१२९॥ 

गौण रुप से स्थित ईषत्‌ का कूरः विकल्प से होता है । 
यथा- कूरपिक्ा८ईसि । 

स्त्रिया इत्थी ॥२।१३०॥ 

स्त्री का इत्थी विकल्प से होता है । 
यथा- इत्थी^थी । 

धृतेर्दिहिः ॥२।१३१॥ 

धृति का दिहि विकल्प से होता है । 
यथा- दिदि८धिडइ । 

मार्जारस्य मजञ्जर-वजञ्जरो ॥२/१३२॥ 


माजर का मञ्जर ओर वञ्जर विकल्प से होता है] 
यथा- मज्जार^मञ्जर^वञ्जर्‌ 1 


वेदुर्यस्य वेरुलिअं ॥२।१३३॥ 

वैदूर्य का वेखुलिअ विकल्प से होता हे । 

यथा- वेरुलिअ“वेडुज्ज । 

एण्डहि एत्ताहे इदानीमः ॥२।१३४॥ 

इदानीम्‌ का एण्हि ओर एत्ताहे विकल्प से होता है । 
पक्ष मे- इआणि । 

पूर्वस्य पुरिमः ॥२।१३५॥ 

पूर्वं का पुरिम विकल्प सरे होता है । 

यथा- पुरिम । पक्ष म- पुव्व । 
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त्रस्तस्य हित्थ-तदरौ ॥२।१३६॥ 
त्रस्त का हित्य ओर तद्ध आदेश विकल्प से होता है । 
पक्ष मे- तत्थ 
बुहस्पतो बहोभयः ॥२/१३७॥ 
वृहस्पति के बह का भय विकल्प से होता दै । 
यथा- भयप्फई“वहप्फड । 
मलिनोभय-शुक्ति-षुप्तारब्ध-पदातेर्मइलावह-सिपिपि-छिक्काठत्त-पाइक्क 
॥२।१३८॥ 
मलिन का मलिण -मइल, उभय का अवह, 
युक्ति का युत्ति -सिप्पि, ष्ुप्त का छिक ~त, 
आरब्ध का आढ्त --आरद्ध, पदाति का पाइक्छ - पयाई आदेश 
होता हे । 
द॑ष्टाया दाढा ॥२/१३९॥ 
दष्ट का दाढ विकल्प से होता टै । 
वहिसो वहि-वाहिरो ॥२।१४०॥ 
बहि का बाहं ओर बाहिर अदेश हो जाता है । 
अधसो हेदुं ॥२।१४१॥ 
अधस्‌ का ठेड अदेश होता ठे । 
मातृ-पितुःस्वसुः सिआ-छो ॥२।१४२॥ 
मातृ यापित म स्वसृ जडा हने पर स्वसु कासि ओर 
आदेश हो जाता है । 
यथा- माउसिञ, पिउसिञ, माउच्छ, पिरच्छा । 
तिर्यचस्तिरिच्छिः ॥२।१४३॥ 
तिर्यच का तिरिच्छि आदेश हो जाता ठै । 
गृहस्य घरोपतौ ॥२।१४४॥ 
गृह का धर पति शब्द केन होने पर हो जाता टै । 
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यथा- चर, घरसामी, दायहर । 

शीलाद्यर्थस्येरः ॥२/१४५॥ 

शील अर्थ मे इर अदेश ठो जाता है] 

यथा- हसिर, लज्जिर, जंपिर । 

क्त्वस्तुमत्तूण-तुआणाः ॥२।१४६॥ 

क्त्व काठ, अ, ऊण, तुजआण अदेश हो जते है । 
यथा- दद्द, भमिअ, घेत्तूण, भेत्तुआाण । 

इदमर्थस्य केर: ॥२।१४७॥ 

इदम्‌ अर्थ के लिए केर आदेश हो जाता ठे । 
यथा -तुम्टकेर, अम्टकेर । 

पर-राजभ्या क्र-डिक्रो च ॥२।१४८॥ 


पर+राज मँ इदम्‌ का कछ, डिक् - इच्छ ओर केर अदेश हो 
जाता ठै । 


यथा- परक्र `-परकोय, पारकेर्‌ :-पारक्त, राइक्षः-राजकीय । 
युष्मदस्मदोज-एच्चयः ॥२।१४९॥ 

युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ मे अञ्‌ का एच्चय अदेश हो जाता टै 
यथा- तुम्हेच्चय, अम्हेच्चय । 

वतेर्व्वः ॥२/१५०॥ 

वत्‌ का च्व हो जाता है । 

यथा- महुरव्वे । 

सर्वागादीनस्येकः ॥२।१५१॥ 

स्व्ञि मे ईन का इक आदेश हो जाता है । 
यथा- सव्वगिञ । 

पथो णस्येकट्‌ ॥२।१५२॥ 


पथन्ण मं इक आदेश ठो जाता है] 
यथा- पहिअ । 
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1 र 1 । 1५०८ व्याकरण ३२ 
आत्मन्‌+ हय का णय आदेश हो जाता है । 

यथा-अप्पणय :-आत्मीय | 

त्वस्य डिमात्तणो वा ॥२।१५४॥ 

त्व के डिमा-~इमा ओर तण आदेश विकल्प से होते है 
यथा- पीडिमा^पीणत्तणं, पुष्किमापु्फत्तण । पक मे- पीणतत, पुप्फत्त ! 
अनद्धोठचतैलस्य उल्लः ॥२/१५५॥ ` 

अङ्कोट को छोडकर तैल प्रत्यय युक्त शब्द का उल्ल --एल्ल 
अदेश हो जाता है । 

यथा- सुरहि जलेण कडुएल्लं :-सुरभि जलेन कटुतैलम्‌ । 

यत्तदेतदोतोरित्तिअ एतल्लुक च ॥२/।१५६॥ 

यत्‌, तत्‌ ओर एतत्‌ मेँ इत्ति अदेश होता है ओर एतत्‌ का 
लोप हो लाता टै । 

यथा- जित्तिअ, तित्तिअ, इत्ति । 

इदं किमश्च डत्तिअ-डत्तिल-उदहाः ॥२।१५७॥ 

इदम्‌, यत्‌, तत्‌, एतत्‌ ओर किं र्मे एत्िअ, एत्तिल, एदह 
अदेश हो जाते ट । 
यथा- एत्ति, जेत्तिअ, कंत्तिअ, केत्तिल, केदह । 
कृत्वसो हत्तं ॥२।१५८॥ 
कृत्व का हुत्त आदेश हो जाता है । 

यथा- सहस्सहुत्त, सयहुत्त, पियहुत्त । 
आल्विल्लोल्लाल-वं-मनरेत्तर-मणामतोः ॥२/१५९॥ 

मत्‌ के स्थान पर आलु, इल्ल, उल्ल, आल, वंत, मन्त, इत्त, 


इर ओर पण अदेश होते ठै । 


यथा- णेहालु, दयालु, लन्लालुभ, सोहिल्ल, छइल्ल, जामडल्ल, विलत, , 
मसुल्ल, सदाल, जडाल, फडाल, धणवत, हणुमत, पुण्णमत, कच्चा, माणस्ता' 


गच्विर, रेहिर, धणमणो । 
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त्तो वो तसो वा ॥२।१६०॥ 
तः का चो ओर दो विकल्प से होता हे । 


यथा- सव्वत्तो, सव्वदो । पक्ष मे- सव्वओ ॥ एकतो, एकदो ! पक्ष मे- एग ॥ 
अन्नत्तो, अन्नदो । पक्ष मे-- अत्र ओ ॥ कत्तो, कदो । पक्ष मे- कओ ॥ 


त्रपो हि-ह-त्थाः ॥२।१६१॥ 

त्रप्‌ केहि, ठह ओर त्थ अदेश होते हैँ । 
यथा- जहि, जह, जत्थ, तहि, तह, तत्थ । 

वेकादः सि सिअ इआ ॥२।१६२॥ 


एकदा केदा कासि, सिञअं ओर इआ अदेश विकल्प से होते 
हैँ 1 


यथा- एक्कसि, एक्कसिञ, एक्किआ ) पक्ष मँ- एगया । 

डिल्ल-डुल्लो भवे ॥२।१६३॥ 

भव अर्थ मे डिल्ल - इल्ल, इुल्ल -उल्ल प्रत्यय होते हैँ । 
यथा- गाम्मिल्लिआ, पुरिल्ल, अप्पुल्ल । 

स्वार्थे कश्च वा ॥२।१६४॥ 

स्वार्थं मे क -अ, इल्ल ओर उल्ल प्रत्यय विकल्प से ठोते 


दै। 
यथा- चद्‌अ, उवरिल्ल, मुहुल्ल 1 पक्ष मेँ- चद, उवरि, मुह । 
ल्लौ नवेकाद्वा ॥२।१६५॥ 


नव ओर एक मे ल्ल प्रत्यय विकल्पसे होता दै । 
य॒था- नवल्स^नव, एकल्ल^एक | 


उपरे: सव्याने ॥२।१६६॥ 


ऊपर का कपडा इस अर्थं मेँ उपरि मे "ल्लः प्रत्यय होता है । 
यथा- अवरिल्ल 1 


भूवो मया उमया ॥२।१६७॥ 
भरू मे मया ओर उमया --अमया अदेश हो जाते है । 
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यथा- भुमया, भमया | र 


रने सो डिअम्‌ ॥२।१६८॥ 

शने मे रियत श का डिअं -इअं आदेश हो जाता ठे । 
यथा- सणिञ } 

मनाको न वा डयं च ॥२।१६९॥ 

मनाक म विकल्प से उयं -:अयं, इयं आदेश हो जाते है । 
यंथा- मणयं, मणियं^मणा । 

मिश्राङ्डालिअः ॥२/१७०॥ 

मिश्र में डालिअ -आलिओं प्रत्यय विकल्प से होता है । 
यथा- मीसालिअंभीसं । 

रो दीर्घात्‌ ॥२/१७१॥ 

दीर्घ मे रः प्रत्यय विकल्पसे हो जाता ठै] 

यथा- दीहड्‌“दीह । . 

त्वदेः सः ॥२।१७२॥ 

त्व तथा तल आदि का प्रयोग स्वः अर्थम ठोताटै। 
शैथा- मउत्त, मउत्तल । 

विद्युतपत्र-पीतान्धाल्लः ॥२।१७३॥ 

विद्युत्‌, पत्र, पीत ओर अन्ध म लः प्रत्यय विकल्प से टोता 


हि 1 


यथा-विज्जुला, पत्तल, पीवल, अधल । 
पक्ष मँ- विज्जु, पत्त, पीव, अंध । 


गोणादयः ॥२।१७४॥ 
मोण आदि में प्रकृति, प्रत्यय, आगम आदि हो जते है । 


यथा- गो, गोण, गावी, गावीओ 1 


अव्ययम्‌ ॥२।१७५॥ 
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यह अव्यय का अधिकार है । 

तं वाक्योपन्यासे ॥२।१७६॥ 

"तं अव्यय का प्रयोग वाक्य की शोभा के लिए होता ठै । 
यथा- त वदिद-वीर । 

आम अभ्युपगमे ॥२/१७७॥ 

आम (हो) अभ्युगम (स्वीकारार्थ) मे होता है । 
यथा- आम बहला वणोली । 

णवि वैपरीत्ये ॥२।१७८॥ 

विपरीतार्थ मे णवि का प्रयोग होता है । 

यथा- णवि हा वणे । 

पुणरुत्त कृतकरणे ॥२।१७९॥ 


कृतकरण (बार बार करने अर्थ) मे पुणरुत्त का प्रयोग होता 
ठे । 


यथा- अड्‌ सप्प्‌, पसुलि णीसहेदि अगेहि पुणरुत्तं । 
हन्दि विषाद-विकल्प-पश्चात्ताप-निश्चय-सत्ये ॥२।१८०॥ 


विषाद, विकल्प, पश्चात्ताप, निश्चय ओर सत्य अर्थं मे “हन्दि 
का प्रयोग होता दै । 


यथा- हन्दि हुज्ज एत्ताहे । हन्द चलणे णओ सो ण भाणिओ । 
हन्द च गृहणार्थं ॥२।१८१॥ 

गृहणार्थ मे हद ओर हदि का प्रयोग होता टै । 
यथा- हद्‌८हदि पलोएसु इम । 

मिव पिव विव व्व व विअ इवार्थे वा ॥२।१८२॥ 


इव (तरह) अर्थ म मिव, पिव, विव, व्व, व, विअ आदेश होते 
ह. 


जेण तेण लक्षणे ॥२/१८३॥ 


र ५/५. ८१ व्याकरण] ३६ 
लक्षण अर्थं में जेण एवं तेण आदेश होते हः 

यथा- जेण सुज्जो तेण कमलवण । 

णड चेअ चिअ च्च अवधारणे ॥२/१८४॥ 

अवधारणार्थ (प्रकट होने अर्थ) मे णड, चेअ, चिअ, च्च प्रत्यय 


होते हैँ । 

बले निर्धरण-निश्चययोः ॥२।१८५॥ 

निर्धारण ओर निश्चय अर्थ मे बले का प्रयोग टोता है । 
यथा- वले सीहो । 

किरेर हिर किलार्थे वा ॥२/।१८६॥ 


किल (सम्भावना अर्थ) मे किर, इर ओर हिर प्रत्यय विकल्प 
से होते टै । 


यथया- कल्लं किर । तस्स इर । पिअ-वयं सो हिर । 
पक्ष मे- किल तेण सिविणषए्‌ भणिआ । 

णवर केवले ॥२/१८७॥ 
केवल अर्थ मेँ णवर प्रत्यय होता है । 
यथा- णवर पिआई चिअ णिव्वडति 1 
आनन्तर्ये णवरि ॥२।१८८॥ 
अनन्तर के लिए णवरि का प्रयोग होता है 1 
यथा- णवरि अ से रहु-वइणा । 
अलाहि निवारणे ॥२।१८९॥ 

निवारणार्थं मेँ अलाहि का प्रयोग होता दै । 

यथा-अलाहि किं वाइएण लेहेण । 

अण णाई नञर्थ ॥२।१९०॥ 

न नर्ही) अर्थ मेँ अण ओर णाइ का प्रयोग होता ठै । 
यथा- णाद करेमि कोहं । 

माद मार्थं ॥२।१९१॥ 
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मा अर्थ मे माहं का प्रयीग होता ठै 1 

यथा- माइ कासी माय । 

हद्धी निर्वेदे ॥२/१९२॥ ८ 
निर्वेद अर्थ मेँ हद्धि का प्रयोग होता है । 

वेव्ये भय-वारण-विषादे ॥२।१९३॥ 

भय, वारण ओर विषाद मँ वेव्ये का प्रयोग होता दै । 
वेव्व च आमन्त्रणे ॥२।१९४॥ 

आमन्त्रण म वेव्व ओर वेव्वे का प्रयोग होता टै । 
यथा- वेव्व गोले । वेव्वे गोले । 

मामि हला हले सख्या वा ॥२।१९५॥ 


सखि के आमन्त्रण मे मामि, हला ओर हले का प्रयोग विकल्प 
से होता टै । 


यथा- मामि सरिसक्खराण वि८हला, हले हयासस्स । 

पक्ष ्मे- सहि एरिसच्चेअ गई 1 

दे समुरीकरणे च ॥२/१९६॥ 

संसुख (उपस्थित) करने अर्थ मे देः का प्रयोग होता डे । 
यथा- दे पसिअ ताव सुदरि । 

हु दान-पृच्छा निवारणे ॥२/।१९७॥ 

दान, पृच्छ ओर निवारण अर्थ में दुः प्रत्यय होता है । 
यथा- हु साहसुं । हु निल्लज्ज समोसर । 

ह खु निश्चय-वितर्क-संभावन-विस्मये ॥२।१९८॥ 


निश्चय, वितर्कं, संभावना ओर विस्मय अर्थर्मेहु, खु का 
प्रयोग होता टै 1 


ऊ गहक्षिप-विस्मय-सूचने ॥२।१९९॥ 


गर्हा, आक्षेप, विस्मय ओर सूचना अर्थ मे ॐ का प्रयोग 
होता है । 


५ 
हि 


५५.८४ व्यप्र ९५८ 
यथा- ऊ किं मए भणिअं । 
थू कुत्सायाम्‌ ॥२/२००॥ 
कुत्सा (निन्दा) मँ धूः का प्रयोग होता ह । 
यथा- थू निल्लज्जो लोओ । 
रे अरे संभाषण-रतिकलहे ॥२/२०१॥ 
संभाषण ओर रतिकलह मे रे, अरे क प्रयोग होता दहै । 
यथा- रे । हिअय मडह-सरिभ । अरे ! रतिकलहे । 
हरे क्षेपे च ॥२/२०२॥ 
क्षेप (तिरस्कार) अर्थ मेँ ओर रतिकलह मं हरेः का प्रयोग 
होता है। 
यथा- हरे णिल्लज्ज । 
ओ सूचना-पश्चात्तापे ॥२/२०३॥ 
सूचना ओर पश्चाताप मे ओः अव्यय का प्रयोग होता दै । 
यथा- ओ अविणय तत्तित्ले । 
अव्यो सूचना-दु-ख-सभाषणापराध-विस्मयानन्दादर-भय-खेद-विपाद- 
पश्चात्तापे ॥२/२०४॥ 


सूचना, दुःख, संभाषण, अपराध, विस्मय, आनंद, आदर, भय, 
खेद, विषाद ओर पश्चाताप अर्थ मै "अव्यो" अव्यय का प्रयोग 


होता ठे । 
यथा- अब्वो दलति हिययं । 
अइ सभावने ॥२/२०५॥ 
संभावना अर्थ म "अडः अव्यय का प्रयोग होता दे । 
यथा- अड्‌ दिर किं न पेच्छसि । 
वणे निश्चय-विकल्पानुकम्प्ये च ॥२।२०६॥ 
निश्चय, विकल्प, अनुकम्प्य ओर संभावने अर्थ मै चवणे' 
अव्यय का प्रयोग होता है । 
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यथा- वणे देमि । होड वणे न होड । दासो वणे न मुच्चई्‌ । 

मणे विमर्शे ॥२/२०७॥ 

विमर्श अर्थं मे "मणेः अव्यय का प्रयोग होता है । 
यथा- मणे सूरो । 

अम्मो आश्चर्ये ॥२/२०८॥ 

आश्चर्य अर्थ मेँ “अम्मो अव्यय का प्रयोग होता है । 
यथा- अम्मो कह पारिज्जइ । 

स्वयमोर्थै अप्पणो न वा ॥२२०९॥ 

स्वयं अर्थ मे “अप्पणो विकल्प से होता है । 

यथा- अप्पणो कमल सरा । पक्ष मे- सय चेअ मुणसि । 

प्रत्येकमः पाडिक्क पाडिएक्क ॥२/२१०॥ 

प्रत्येक का पाडिक्क ओर पाडिएक्क आदेश हो जाता ठै । 
उञ पश्य ॥२।२११॥ 

पश्य का उञः होता है । 

यथा- उञ निच्चल-निप्फदा । 

इहरा इतरथा ॥२।२१२॥ 

इत्या के लिए "इहराः का प्रयोग होता है 

यथा- इहरा नीसामननेहिं । 

एक्कसरिअ गिति संप्रति ॥२/२१३॥ 

इगिति, संप्रति के लिए एव्कसर्ंः का प्रयोग होता हे । 
मोरउल्ला मुधा ॥२।२१४॥ 

सुधा (व्यर्थ) अर्थ मे मोरउल्लाः का प्रयोग होता ठै । 
दराधल्पि ॥२।२१५॥ 

अर्धं (आधा) तथा ईषत्‌ (अल्प) अर्थ मे ष्दरः का प्रयोग होता 


हि! । 


यथा- दर-विअसिञ 


पचत व्याफरय् ७५ 
किणो प्रश्ने ॥२।२१६॥ 
प्रश्न मे किणो अव्यय का प्रयोग होता टै । 
यथा- किणो धुवसि ? 
इजेराः पादपूरणे ॥२।२१७॥ 
इ, जे ओर र पादपूरण अर्थं मे प्रयुक्त ठोते दै । 
यथा- न उणा इ अच्छीटं । अणुकूलं वातुं जे । गेण्टई र कलम-गोवौ । 
प्यादयः ॥२।२१८॥ 
पिः चवि" आदि अव्यर्यो का भी प्रयोग होता ठै 1 


६, 
क 


तृतीय पाद 


वीप्स्यात्‌ स्यादेर्वीप्स्यि स्वरे मो वा ॥३।१॥ 

वीप्साअर्थक पद मे सिः आदि प्रत्यय के स्थान पर विकल्प 
सेम्‌ ( ) हो जाता है । 

यथा- एक्मेक, एक्षमेक्ेण, अद्रे अद्धे, अद्मद्गम्यि । पक्ष ्मे-- एककः । 

अतः से डोः ॥३।२॥ 


अकारान्त शब्दो से परे सिः (प्रथमा एकवचन के प्रत्यय) का 
डो -ओ दहो जाता टै । 


यथा- जिण+ओ (लुक्‌ १८१०- स्वर से परे स्वर होने पर) जिणो । 
वेतत्तदः ॥३।३॥ 

एतत्‌ ओर तत्‌ का विकल्प से ओः हो जाता है । 

यथा- एत्‌-एस (त का स - तदश्च तः सोऽक्लीबे ३८६ ) एसो, सो, स । 
जस-शसोर्लुक्‌ ॥३।४॥ 


जस्‌ (प्रथमा बहुवचन के प्रत्यय) एवं शस्‌ द्वितीया बहुवचन 
के प्रत्यय) का लोप हो जाता है । (मूल शब्द जिण, हरि 
आदि शर्ब्दो को दीर्घ होने पर जिणा, हरी (पु) माला, मई 
स्त्री.) रूप बर्नेगे}) 


अमोऽस्य ॥३।५॥ 


“अम्‌ द्वितीया एकवचन के प्रत्यय) के अः कालोपहो 
जाता हे। 


यथा- जिण+ म्‌) का अनुस्वार होने पर निम्न रूप वनेगे ~ जिणं, हरि । 
दीर्घान्ति शब्दो में ( ) अनुस्वार होने पर (इस्वो मि) दीर्घ का स्व हो जाता हे । 
यथा- माला+ ` = माल, केवली+ = केवलि 1 

टा-आमोर्णः ॥३।६॥ 


द॒ (तृतीया एकवचन के प्रत्यय), आम्‌ (षष्ठी बहुवचन के 
प्रत्यय) काणः हो जाता है । 


१। (प्त त्याष्टष्छः < 
यथा- जिण^ण । ४ 


# $ ण # होने ४ ( 

॥ 1" होने पर तृतीया एकवचनं म रान्द्‌ क अन्त्य 'अ' का"ए' ओर पष्ट चदन 
म शब्द कं अन्त्य स्वर का दीर्घहो जाता हे । + 
यथा- जिणेण (तृ.ए.), हरीण, मालाण (प.वहु.) । 

“ ण'भीहो जाता है ! यथा- जिणेणं, जिणाणं हरीण, मालाण । 

भिसो हि हि हि ॥३/७॥ 

भिस्‌ (तृतीया बहुवचन के प्रत्यय) के हि, हि ओर हि प्रत्यय 
हो नाते है । 

यथा- जिण^हि, हिं, हि । 

* हि, हि, हि परत्य होने प्र अकारान्त शब्दो के अन्त्य 'अ' का ' ए" भग इकारान 
आदि शब्दो मे दीर्घं हो जाता है । 


यथा- जिण+हि, हिं, हि = जिणेहि, जिणेहि, जिणेहि । 

हरि+हि, हिं, हिं = हरीहि, हरीर्हि, हरीहि । 

माला+हि, हिं, हि = मालाहि, मालाहिं, मालाहि । 
उसेस्‌-त्तो-दो-दु-हि-हितो-लुकः ॥३/८॥ 

उसि (पंचमी एकवचन के प्रत्यय) के त्तो, दो -ओ, दु -उ, 
हि, हितो प्रत्यय होते दहै ओर इन प्रत्ययो कालोप भी दहो 


जाता हे। 
यथा- जिणत्तो, जिणाओ, जिणाउ, जिणाहि, जिणाहितो, जिणा । कवलीओ, 
केवलीउ, कंवलीहितो । मालत्तो, मालाओं, मालाउ, मालाहितो । 
भ्यरास्‌ तो-दो-दु-हि-हितो-सुंतो ॥३।९॥ 
भ्यस्‌ (पंचमी बहुवचन के प्रत्यय) के त्तो, दो -ओ, दु -3उ, 
हि, हितो ओर संतो प्रत्यय होते ह । 
यथा- जिण+त्तो, ओ, उ, हि, हितो, सुंतो 1 
* त्तो आदि कं होने पर दीर्घ तथा हि, हितो सुतो प्रत्यय होने पर विरूल्य म "ए" भ 
हो जाता है । 
यथा- जिणत्तो, जिणाओ, जिणाउ, जिणाहि, जिणाहितो, जिणामुनो, जिणरि, 
जिणेहितो, जिणेसुतो । 


७३ ॐ. उदयचल्र जैन एव ड. सरश सिसेदिया 

उसः स्सः 1३।१०॥ । 

डस्‌ (षष्टी एकवचन के प्रत्यय) का स्स' हो जाता है । 
यथा- जिणस्स, दरिस्स, क॑वलिस्स 1 

डे म्मिडः ॥३।११॥ 

डि (सप्तमी एकवचन के प्रत्यय) के एः ओर गम्मिः अदेश हो 
जाते है । 

यथा- जिण+ए = जिणे, जिण+म्मि = जिणम्मि । 
जस्‌-शस्‌-डसि-तो-दो-द्वामि दीर्घः ॥३।१२॥ 

जस्‌ ओर शस्‌ के लोप होने पर उसि के प्रत्यय त्तो, 
दो -ओ, दु -;उ पचमी बहुवचन के प्रत्यय त्तो, ओ, उ ओर 
आम्‌ के "णः होने पर दीर्घो जाता दै । 


यथा- जिणत्तो, जिणाओ, जिणाउ, जिणाहि, जिणाहितो, जिणा (पं-ए ), जिणत्तो, 
जिणाओ, जिणाउ (प. बहु.) जिणाण (ष. बहु ) । 


भ्यसि वा ॥३।१३॥ 


भ्यस्‌ के हि, हितो ओर संतो प्रत्यय होने पर विकल्प से दीर्घ 
हो जाता है । 

यथा- जिणाहि, जिणाहितो, जिणासुतो । 

टाण-शस्येत्‌ ॥३।१४॥ 

दयाकेण ओर शस्‌ के लोप होने पर शब्द के अन्त्य अः का 
भ्रः हो जाता है । 

यथा- जिणेण (तृ. ए), जिणे द्वि.बहु.) 

भिस्‌-भ्यस्‌-सुपि ॥३।१५॥ 

भिस्‌ के स्थान पर दहि, हिं, हि भ्यस्‌ के हि, हितो, संतो ओर 
सु (सप्तमी बहुवचन के प्रत्यय) होने पर शब्द के अन्त्य अः 
का ए हो जाता हे । 


यथा- जिणेहि, जिणेहिं, जिणेहि (तृ-ए.) जिणेदि, जिणेहिंतो, जिणेसुतो (पं.बहु.) । 
जिणेसु (स वहु ) । 


भृत व्याकर, ०४ 
इदुतो दीर्घः ॥३/१६॥ 
इकायन्त ओर उकायन्त शब्दों के फंचमी 
क तृतीया, पंचमी ओर सप्तमी 
म दहि" आदि प्रत्यय होने पर दीर्घो जाता हे । +. 
यथा- हरहि, हरी, हरीहिं (त. बहु.), हरहि, हरीहितो हरीसतं 
हरीसु (सब) । ह.), हरहि, हरीरितो, हरीत च), 
चतुरो वा ॥२/१७॥ 
चतुर ~चउ शब्द मे विकल्पसे दीर्घ होता डे 
यथा- चरउहि८चऊहि, चरहितो“चऊर्हितो, चउसु“चञसु । 
लुप्ते शसि ॥३/१८॥ 
शस्‌ के लोप होने पर इकारन्तं एवं उकारांत शरवदो मे दीर्घे 
नाता है । 
यथा- हरी, भाग्‌ | 
अक्लीवे सौ ॥३।१९॥ 
अक्लीब मेँ (पुर्लिग एवं स्त्रीलिंग शर्ब्दो के प्रथमा एकवचन में 
सिः प्रत्यय के लोप होने पर) इकायन्त एवं उकारान्त शब्द 
दीर्घदहो जते दै । 
यथा- हरी (प्‌.) मई (स्त्री.) 
पुंसि जसो उड डओ वा ॥३/२०॥ 
पर्लिग इकारान्त एवं उकारान्त शर्ब्दो के जसु" का उठ ~अ 
ओर डओ -:अओ प्रत्यय विकल्प से होते टै । 
यथा- हर, हरओ । पक्ष मे- हरिणो, हरी ॥ भाणठ, भाणओ । पक म भागुपे, 
भाण ॥ 
वोतो डवो ॥३।२१॥ 
प्रथमा बहुवचन उकारान्त शर्व्यो म विकल्प से इवो :-अवो 


प्रत्यय हो जाता दै । 
यथा- भाणवो । यक्ष मे- भाणु । 


जस्‌-शसोर्णो वा ॥३।२२॥ 


७५ उ. उदयचद् जन एव ड. सुरत स्पसिदिया 


इकारान्त एवं उकारान्त शब्दो मे जस्‌ ओर शस्‌ का "णोः 
विकल्प से होता है । 


यथा- हरिणो, भाणुणो, केवलिणो, खव्वण्टुणो । 
उसि-डसोः पु-क्लीवे वा ॥३/२३॥ 


इकारान्त एव उकायन्त शर्ब्दो मँ उसि ओर उस्‌ का पुर्लिग 
ओर नपुंसकलिंग र्मे विकल्प से णोः प्रत्यय होता है 1 


यथा- हरिणो, भाणुणो, केवलिणो, सव्वण्डुणो । पक्ष मे- रिस्स, हरीओ । 
टो णा ॥३।२४॥ 

यका णाः होता ठै । 

यथा- हरिणा, भाणुणा, केवलिणा, सव्वण्डुणा । 

क्लीवे स्वरान्म्‌ सेः ॥३।२५॥ 

क्लीवर्मेसि काम्‌ -. ` (अबुस्वार) हो जाता है । 

यथा- वणं, दहि, महु । 

जस्‌-शस्‌-ई-इई-णयः सप्राग्दीर्घाः ॥३।२६॥ 

नपुंसकलिंग मे जस्‌ एवं शस्‌ का इ, इं ओर णि प्रत्यय ठोते 
है ओर इन प्रत्यर्यो के होने पर दीर्ध भीदहो जाता टै । 
यथा- वण+ई, इ, णि = वणाद, वणाईं, वणाणि । 

दहि+ई, ई, णि = दही, दहीइ, ददीणि । महुभदै, इ, णि = महुई, महू, मदहूणि । 
स्त्रियामुदोतो वा ॥३।२७॥ 


स्त्रीलिंग शब्दों के प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में 
विकल्प से उ ओर “ओः प्रत्यय होते है] 

यथा- मालाउ, मालाओ, धेणुड, धेणूभ, मईउ, मईओ, लच्छीड, लच्छी ओ, वदूड, 
बहूओ । 

ईतः से श्चा वा ॥३।२८॥ 

ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दो के प्रथमा विभक्ति एकवचन में 
विकल्प से आः अदेश की प्राप्ति होती है । 

यथा- गौरी -गोरीआ^गोरोओ । 


५ ~१त व्यार 3४ 

टा-उस्‌-ङरदादिदेद्ा तु उसे: ॥३।२९॥ 
८, ड्भ्य ङि के स्थान अ आ. डं होते ति 

स तु, डि के स्थान पर अ, आ, इ, ए प्रत्यय होते है व 
डसि मे अ, आ, इ, ए प्रत्यय विकल्प से हेते है । 
यथा- मालाअ, माला, मालाए्‌ । मईञ, म्भा, मई, मईए । लच्छीभ, तच्छ ॐ 
लच्छी, लच्छौए । धेगूअ, धेणूमा, पेगूः,धेणूए ) वहूअ, बहू, दः, वरर 
(1 सप्तमी एकवचन तक) । मालत्तो, मालाओ, मालाउ, मालारि, मालारिता 
, ए) 1 
नात आत्‌ ॥३/३0०॥ 
आकारान्त मे आः नर्ही होता डे) 
प्रत्यये डीर्न वा ॥३/३१॥ 
स्त्रीलिंग म डी -:ई प्रत्यय विकल्प से ढोता है । 
यथा- साहणी, कुरुचरी । पक्ष ्मे- साहणा, कुरुचर । 
अजातेः पुसः ॥३/३२॥ 
पर्लिंग से स्त्रीलिंग मेँ परिवर्तन. करने के लिए भी जातिकाचक 
के अभाव मे ईः प्रत्यय होतो दे । 
यथा- भणमाणा -:भणमाणी, कहता -ःकहती, काला -:काली, णीला णीती । 
कि-यत्तदोस्यमामि ॥३।३३॥ 
सि, अम्‌, आम्‌ से रहित क, ज, तर्मेभी ई" प्रत्यय 
विकल्प से होता हे । 
यथा- कीओ, काओ । कीए, काए । कसु, कासु । जमु, जायु । 
छाया-हरिद्रयोः ॥३।३४॥ 
छया ओर हद््रा मे विकल्प से ई" प्रत्यय होता ठे । 
यथा- छाया८छाही, हलदी^हलदा । 
स्वस्त्रादेडा ॥३।३५॥ 

स्वसु आदि से डा --आ प्रत्यय हो जाता € । 

यथा- खसा, णणदा, दुहि । 


ट्रस्वो मि ॥३।३६॥ 


७७ ड. उदयचद्र जै एव्‌ ड. सश सिसोदिया 

दीर्घान्त शब्दौ मेँ “म्‌ --(" ) अनुस्वार होने पर द्रस्व हो 
जाता है । 

यथा- ण, मालं, वहु, लच्छि, केवलि, सव्वण्टु । 

नामन्त्रयात्सौ मः ॥३।३७॥ 

आमन्त्रण मसि होने परम्‌ ~ (८ ) अनुस्वार नहीं होता ठै। 
यथा- हे वण ।, हे दर्हिं 1, हे महु । 

डो दीर्घो वा ॥३।/३८॥ 


आमन्त्रण मे विकल्प से डो -:ओ ओर शब्द के अन्त्य स्वर 
कादीर्घं भीहो जाताटे । 


यथा- हे देवो ।, हे देवा 1, हे देव । । 

ऋतोद्धा ॥३।३९॥ 

ऋकारान्त भ "अः विकल्प से होता है । 

यथा- पिअ, माअ । पक्ष ्मे- हे पिअर 1, हे माअर ।। 
नाम्न्यर वा ॥३।४०॥ । 

नामवाचक शब्दों मे विकल्प से अः का “अरः हो जाता है । 
यथा- हे पिअर ।, हे माअर । 1 पक्ष र्मे- हे पिअ !, हे माअ 1। 
वाप ए ॥३।४१॥ 

आकारान्त शब्दो मे विकल्प से एः होता है 
यथा- हे माले 1 । पक्ष मे- हे माला 1 । 

ईदूतोर्हस्वः ॥३।४२॥ 


ईकारान्त ओर उकारान्त शर्ब्दो के सम्बोधन मे दीर्ध स्वर का 
हस्व हो जाता है । 


यथा- हे लच्छि ।, हे वहू \, ठे गामणि ।, हे केवलि 1, हे सव्वण्हु } । 
क्विपः ॥३।४३॥ 


क्विप्‌ प्रत्ययान्त गामणी ओर खलपू शब्द है 1 इनम “णोः 
"णाः प्रत्यय होने पर दीर्घकाद्रूस्व हो जाता है । 


यथा- गामणीनणो “त व्यत्करण . +< 
3 णान््णाी, णा = गामणिणो ध ॥ ू 
सी , गामणिणा । खलपू^णो, णा = उलो. 
ऋतामुदस्यमोसु वा ॥३/४४॥ 

सि, अम्‌ ओर यु को छोडकर “ 

(न इकर ऋ के स्थाने पर उ विकल्प 
से होता है] ४ 
यथा- भतू प्र. द्वि. वहु ) } पृक्ष मे- भत्तुणो ] 
आरः स्यादौ ॥३।४५॥ 
सि आदि विभक्तियों के होने पर ऋः का "आरः आदेश हो 
जाता है । 
यथा- भक्तारो (रए ) भत्तारा प्र.वहु.), भक्तार द्वि ष ) भत्तारे (दि. यट ) । गिण 
शब्द की तरह रूप वनेगे | 
आ अरा मातुः ॥३।४६॥ 
मातु के ऋ का (आः ओर “अराः आदेश हो जाते है । 
यथा- माया, माजरा | 
नाम्न्यरः ॥३।४७॥ 
नामवाचक शव्द मे ऋः का “अरः आदेश हो जातादै 1 
यथा- पिअरो (्र.ए.), पिअरा (र. बहु.), पिअर द्वि-ए ) पिअरे (दवि च.) । 
आसौ नवा ॥३/४८॥ 
सिम ऋः का (आः विकल्प से होता है । 
यथा- पिआ, माजा । पक्ष म~ पिअरो, माअरो । 
राज्ञः ॥३।४९॥ 
राजन्‌ के प्रथमा एकवचन रम अन्त्य व्यंजन के लोप टोने पर 
आः हो जता टै । 
यथा- राजन्‌ रा । 
जस्‌-स्‌-डसि-उसां णो ॥३/५०॥ 
जस्‌, शस्‌, उसि ओर उस्‌ म "णोः प्रत्यय विकल्प से होता 


है 


७९ ड. उदयचद््र जैन. एव ड. सुः स्ससिदिया 

* “णो ' प्रत्यय होने से पूर्व राज के "ज' का !इ' भौ हो जाता है । 

यथा- राइ+णो = राइणो । पक्ष मे- रायाणो । 

टाणा ॥३।५१॥ 

दय का "णाः विकल्प से होता है । 

यथा- राइणा । पक्ष मे- राएण । 

इर्जस्य णो-णा-डो ॥३।५२॥ 

"णोः (प्र दवि. बहु, च. ष, पं एकवचन) “णाः (तृ. ए) ओर 
डि (स.ए) के स्थान पर भ्मिः होने पर विकल्प सरे जलः का 
इः ठो जाता दै । 

यथा- राइणो । पक्ष मे- रायाणो (प्र द्वि बहु-, प. ए.), राइणो 1 पक्ष ्मे- रण्णो, 


राअस्स (घ. ए.), राइणा । पक्ष में- रण्णा, राएण (तृ. ए.), राइम्मि । 
पक्ष म~ राञअम्मि (स ए.) । 


इणममामा ॥३।५३॥ 


अम्‌ ओर आम्‌ सहित राज के (जः का विकल्प से इणः 
अदेश हो जाता है 1 


यथा- राइणं द्वि ए), राईण (च. ष वहु.) । पक्ष ्मे- राअ द्धि. ए.), रायाणं 
(च प. बहु ) । 


ईद्भिस्‌-भ्यसाम्‌-सुपि ॥३।५४॥ 


भिस्‌, भ्यस्‌, आम्‌ ओर सु होने पर राज के (जः का ईः 
विकल्प से होता है । 


यथा- राहि । पक्ष ्मे- रायाणेहि ॥ राईिंतो । पक्ष मे- रायाणेहितो ॥ राईसु । 
पक्ष मे- रायाणेसु ॥ 


आजस्य टा-डसि-डस्सु सणाणोष्वण्‌ ॥३।५५॥ 
य के स्यान पर णाः ओर उसि, उस्‌ के स्थान पर णोः होने 
से विकल्प से राज के (आजः का "अण्‌" होता है । 


यथा- राइणा । पक्ष मे- रण्णा (तृ-ए.) ॥ रण्णो । पक्ष म~ रायस्स (च प. ए )॥ 
रण्णो । पक्ष मे- रायाणाहितो (पं. ए) ॥ 


पुस्यन आणो राजवच्च ॥३।५६॥ 


पुर्लिग ५८4ते व्यारूरण्‌ ८७ 
सि 1 अन्‌ प्रत्यर्यात शब्दां के "अन्‌" का "आणः अदेश 

्‌ शब्द की तरह विकल्प से होता है । 

यथा- अप्याण ! पक्ष ्मे- अप्पा । 

 आत्मनष्टो णिआ णडइआ ॥३।५७॥ 

आत्मन्‌ शब्द के दय के स्थान पर विकल्प से "णिआ ओर 
"णडइ़आः अदेश हो जाते है । 

यथा- अप्पणिआ, अप्पणडआ । पक्ष मे- अप्पणेण, अप्पाणेण । 

सर्वनाम्‌ शब्द 

अतः सवदिडर्नसः ॥३/५८॥ 

अकायन्त सर्वनाम सर्वं आदि शब्दो के नस्‌ का एः हो जाता 
ठै । 

यथा- सव्वे, जे, के, ते । 

डः स्सिं-म्मि-त्थाः ॥३/५९॥ 

डिकास्सिं, म्मिओरत्थ दहो जते दै । 

यथा- सव्वस्सि, सव्वम्मि, सच्वत्थ, । जस्सिं, जम्मि, जत्थ । कससि, कम्मि, कत्य । 
तस्स, तम्मि, तत्थ । 

* "ए" होने पर निम्न रूप भी वर्नेगे- सव्वे, जे, के, ते । 

न वानिदमेतदो हि ॥३।६०॥ | 

इदम्‌ ओर एतत्‌ सर्वनाम शब्दं को छोडकर सप्तमी एकवचन 
मै विकल्प से हि" प्रत्यय होता दै । 

यथा- सव्वहि, जहि, कहि, तहिं । पश्च मे- इमस्सिं, इमम्मि, इमत्थ । एअस्ति, 
एअम्मि, एत्थ । 

आमो डसि ॥३।६१॥ 

आम का उेसिं -एसिं आदेश विकल्प से होता है । 

व सव्वेसिं, जेसि, कसि, तेसि । पक्ष मे- सव्वाण, जाण, काण, ताण । 


कि तद्भ्यां डासः ॥३।६२॥ 


८१ अ. उदयचद्र चन्‌ एव ड. सु रप सिसोदिया 

किं ओर तत्‌ के स्थान पर डास --आस अदेश विकल्प से 
होता है । 

यथा- कास, तास । पक्ष मे- कसि, काण, तेसि, ताण 1 

कि यत्तद्भ्यो उसः ॥३।६३॥ 

कि, यत्‌, तत्‌ से परे डस्‌ के स्थान पर विकल्प से आसः 
होता दै । 

यथा- कास, जास, तास 1 पक्ष म- कस्स, जस्स, तस्स । 

ईद्भ्यः स्सा से ॥३।६४॥ 


क, ज, ओर त के ईकारात होने पर षष्ठी एकवचन मे “स्सा 
ओर से" प्रत्यय विकल्प से होते है । 


यथा- किस्सा८कोसे । जिस्सा८^जीसे । तिस्सा८^तीसे । 
पक्ष म~ कस्स, जस्स, तस्स! 
डे उहि डाला इआ काले ॥३।६५॥ 


कालवाचक शब्दो से परे डि के स्थान पर विकल्प से 
डाहे - आदे, डाला --आला ओर इआ अदेश क, ज, त 
सर्वनाम शब्दोमे दहो जाते है । 


यथा- कारे, काला, कड । जाहे, जाला, जइ 1 ताहे, ताला, तइआ । 
पक्ष मे- कस्सि, जस्सिं, तस्सि । 


उसेर्म्हा ॥३।६६॥ 


क, ज, त सर्वनाम से परे उसि के स्थान पर भम्हाः अदेश 
विकल्प से होता है । 


यथा- कम्टा, जम्हा, तम्हा । पक्ष मेँ- क्तो, जत्तो, तत्तो । 
तदो डोः ॥३।६७॥ 


त सर्वनाम से परे उसि के स्थान पर डो -ओ विकल्प से 
होता है । 


यथा- तो ! पक्ष मे- तम्हा, तत्तो । 


किमो डिणो-डिसो ॥३।६८॥ 


(कते प्याकरण्य ८२ 
किम्‌ का पंचमी एकवचन नँ डिणो इणो ओर डीस -ईस 
अदेश विकल्प से होते है ] 
यथा- किणो, कीस । पक्ष ्मे- कम्हा । 
इदमेतत्कि-यत्तद्भ्यष्टो डिणा ॥३/६९॥ 
इदम्‌, एतत्‌, कि, यत्‌, तत्‌ के तृतीया एकवचन मेँ 
डिणा -~इणा आदेश विकल्प से होता ठै | 
यथा- इमिणा, एणा, किणा, जिणा, तिणा । पक्ष ्मे- इमेण, एएण, केण, जेण, 
तेण । 
तदो णः स्यादौ क्वचित्‌ 1३/७० ॥ 
सि आदि के स्थान पर कहीं-कहीं विकल्प से तः का णः 
होता है | 
यथा- ण द्वि ए.), णेण (तृ.ए), णेहि (तृ.वहु.) 
किमः कस्त्र-तसोश्च ॥३/७१॥ 
त्र ओर तस्‌ प्रत्ययान्त शर्ब्दो मेकिम्‌ काकः हो जाता दै । 
यथा- को, के, कत्थ । कओ, कतत । 
इदमः इमः ॥३।७२॥ 
इदम्‌ का इम अदेश हो जातादे । 
यथा- इमो, इमे, इम, इमे । इमेण, इमेहि, इमस्स, इमाण । 
पुसत्रयोर्नवायमिमिआ सौ ॥३/७३॥ 
ुर्लिग ओर स्त्रीलिंग शर्वो म चि परे होने पर इदम इम 
का "अयं ओर (इमिआः अदेश विकल्प से होते है । 
यथा- अय, इमिआ । पक्ष मेँ- इमो (प), उमा (स्त्.) 


स्सिं-स्सयोरत्‌ ॥३।७४॥ 

स्सिं ओर स्स प्रत्यय होने पर इदम --इम का अः 
विकल्प ये ठोता ठै 1 

यथा- अस्सिं (स. ए.), अस्स (प.ए.) 1 पक्ष मे- इमन्सि, इमम्म । 


८३ डः उदयच्र जन एव ड. पुरश्‌ प्पसोदिया 

उर्मेन हः ॥३।७५॥ 

डि सहित इम के "मः का ह" विकल्प से होता हे । 

यथा- इह । पक्ष मे- इमस्स । 

न त्थः ॥३।७६॥ 

सप्तमी एकवचन मेँ इम के त्थः प्रत्यय नहीं होता है । 
यथा- इमस्सि, इमम्मि, अस्ति । 

णोम्‌-शस्‌ टा-भिसि ॥३।७७॥ 

अम्‌, शस्‌, य॒ ओर भिस्‌ होने पर इम का णः विकल्प से 


होता है । 

यथा- ण, णे । णेण, णेहि । 

अमेणम्‌ ॥३।७८॥ 

अम्‌ सहित इम का इण अदेश विकल्प से होता ठै । 
यथा- इण । पक्ष मे- इम । 

क्लीवे स्यमेदमिणमो च ॥३।७९॥ 


सि ओर अम्‌ के स्थान पर नपुंसकलिग मे इणं ओर इणमो 
अदेश विकल्प से होते ठै 1 


यथा- इणं, इणमो । पक्ष ्मे- इम । 
किमः कि ॥३।८०॥ 


सि ओर अम्‌ के स्थान पर किम्‌ काकि नपुंसकलिंगर्मे हो 
जाता ठे । 


यथा- कि कूल तु । 
वेद तदेतदो उसाम्‌भ्याम्‌ से-सिमो ॥३।८१॥ 


इम, त, एत, सहित उस्‌, आम्‌ के स्थान पर क्रमश. से ओर 
सि विकल्पसे दहो जाता दै। 
यथा- से सील । सि गुणा । पक्ष मे- इमस्स, तस्स, एअस्स, इमेसिं, तेसि, एएसि । 
वेतदो उसेरत्तो-त्ताहे ॥३।८२॥ 


५४/९८ त्ाफरण्‌ा ८४ 


उसि के स्थान पर एत के विकल्प से न्नो ओर ताहे आदेश हो 
जाते हे । 


यथा- एत्तो, एत्ताहे । पक्ष मे- एआरितो । 

त्थे च तस्य लुक्‌ ॥३।८३॥ 

त्थ (सप्तमी एकवचन का प्रत्यय) त्तो, तहे (प. ए. का 
प्रत्यय) ठढोने परणएत केत कालोप दो जाता है । 

यथा- एत्थ (स.ए.) एतो, एताहे (प.ए ) 

एरदीतो म्म वा ॥३।८४॥ 

एत के त का भम्मिः होने पर विकल्प से अयः ओर ईयः 
अदेश होते हैँ । 

यथा- अयम्मि, ईयम्मि । पक्ष मे- एत्थ, एअम्मि । 

वैसेणमिणमो सिना ॥३।८५॥ 

सि सहित एतः का विकल्प से (इणः ओर शइणमोः आदेश 
होते दे । 

यथा- इणं, इणमो । पक्ष मे- एस, एमो । 

तदश्च त: सोऽकलीवे ॥३।८६॥ 

पर्लिंग एव स्त्रीलिंग मे तः ओर एतः के तः काभ्स' टो 
जाता ठै । 

यृथा- स, एस । 

वादस दस्य होनोदम्‌ ॥३।८७॥ 

अदस्‌ --अद के ध्दः का हः विकल्प से होता दै, "म" नरी 
होता हे। 

यथा- अह वण । पक्ष मे- अमू । 

मुः स्यादो ॥३।८८॥ 

सि आदि नाम होने पर अद के ष्टः का भ्ुः अदेश टो 
जाता दे 1 


८५ डा. उदयच्र जन्‌ एव डो. सुरेश < स्योदया 

यथा- अम्‌ | 

म्मावयेओ वा ॥३।८९॥ 

'्मिः होने पर “अदः का “अयः ओर इमः अदेश विकल्प से 


होता है । 
यथा- अयम्मि, इअम्मि । पक्ष मे- अमुम्मि । 


तुग्ड सर्वन््रम शब्द्- 
युष्मदस्त तु तुव तुह तुम सिना ॥३/९० ॥ 


युम्मद्‌ के सि सहित तं, तुं, तुव, तुह ओर तुम आदेश होते 
हे। 


भे तुम्मे तुज्ड, तुम्ह, वु्हे उय्े जसा ॥३।९१॥ 

युष्मद्‌ के जस्‌ सहित भे, तुब्भे, तुच्छ, तुम्ह, तुय, उड 
अदेश होते है । 

त तु तुम तुव तुह तुमे तुए अमा ॥३।/९२॥ 


अम्‌ सहित युष्मद्‌ के त, तुं, तुम, तुव, तुह, तुमे ओर तुए 
अदेश होते है । 


वो तुज्ख तुव्भे तुख्े उय्े भे शसा ॥३।९३॥ 


शस्‌ सहित युष्मद्‌ के वो, तुज्छ, तुब्भे, तुष्टे, उच्टे ओर भे 
अदेश होते है । 


भेदिदेते तड तए तुम तुमड तुमए तुमे तुमाइ टा ॥३।९४॥ 

टा सहित युष्मद्‌ केभे, दि, दे, ते, तइ, तए, तुमं, तुमड़, 
तुमए, तुमे ओर तुमाइ अदेश होते ठे । 

भे तुम्भेहि उच्खेहि उम्हेहि तुष्हेहि उय्येहि भिसा ॥३।९५॥ 


भिस्‌ सहित युष्मद्‌ के भे, तुब्भेहिं, उच्डेहि, उम्हेहि, तु्ठेहि 
ओर उय्येहि आदेश होते है 1 


` तुज्डहि, तु्भेहि, तुम्देहि रूप भी वनते हें । 
तड-तुव-तुम-तुह-ुव्भा उसौ ॥३।९६॥ 


५।९- ( व्याकरण द 
डसि के चचो, ओ, उ, हि, हिंतो प्रत्यय होने पर युष्मद्‌ का 
तइ, तुव, तुम, तुह, तुब्भ अदेश हो जते हैँ । 
यथा- तत्तो, तईओ, तईउ, तईहि, तइहितो ! तुवत्तो, तुवाओ, तुवाड, तुवादि, 
तुवाहिंतो 1 तुमत्तो, तुमाओ, तुमाउ, तुमाहि, तुमाहितो । तुहत्तो, तुहाओ, तुहा, 
तुहि, तुहाहितो । तुन्भ्तो, तुब्भाओ, तुन्भाउ, तुब्भाहि, तुन्भा्हितो । 

* तुम्द्तो, तुज्छत्तो एवं तइ, तुम, तुव, तुह, तुग्भ रूप भी वर्गे । 

तुख् वुव्भं तहितो उसिना ॥३।९७॥ 

डसि सहित युष्मद्‌ के तुय, वुब्भ ओर तहिंतो अदेश होते है। 
तुब्भ-तुच्डो्छोम्हा भ्यसि ॥३/९८॥ 

भ्यस्‌ के होने पर युष्मद्‌ के तुव्भ, तुय, उय्ड ओर उम्ह अदेश हो 
जाते हे 

यथा- तुन्धत्तो, तुन्भाओ, तुन्भाहि, तुन्भाउ, तुन्भेहितो, तुग्धसुंतो । 

* तु्हत्तो, उय्हत्तो, उम्हत्तो कं अतिरिक्त तुच्छक्तो रूप भी होगे । 
तइ-तु-ते-तुम्ह-तुह-वुह-तुव-तुम-तुमे-तुमो-तुमाइ-दि-दे-इ-ए 
तुव्मोव्भोय्ा उसा ॥३।९९॥ 

डस्‌ सहित युष्मद्‌ के तइ, तु, ते, तुम, तुह, ठह, तुव, तुम, 
तुमे, तुमो, वुमाइ, दि, दे, इ, ए, तुब्भ, उब्भ ओर उच् आदेश 
होते ठ । 

* तुज्छ ओर तुमह आदेश भी होते हे । 

तु वो भे तुम्भ तुम तुव्भाण तुवाण तुहाण उम्हाण आमा ॥३/१००॥ 
आम्‌ सहित युष्मद्‌ के तु, वो, भे, तुब्भ, तुब्भ, वुब्भाण, 
तुवाण, वुहाण ओर उम्हाण अदेश होते हैँ । 

अन्य रूप- तुज्छ, तुज्खं, तुमह, तुम्हं, तव्भाण, तुच्छञाण, तुम्हाण तुवारण, तुहाण, 
उम्हाणं । 

तुमे तुमए लुमाइ तइ तए डिना ॥३/१०१॥ 

डि सहित युष्मद्‌ के तुमे, तुमए, वुमाइ, तड, तए अदेश होते 
ठे 1 

तु-तुव-तुम-तुह-वुव्भा डो ॥३।१०२॥ 


८७ ड. उदयन जैन. एव ड. सुरेश स्सोदिय 

डि -म्मि होने पर युष्मद्‌ के वु, तुव, तुम, तुह ओर तुव्भ 
अदेश हो जाते हें । 

यथा- तुम्मि, तुवम्मि, तुमम्मि, तुहम्ि, तुन्भम्मि । 

अन्य रूप- तुज्छम्मि, तुम्हम्मि 1 

सुपि ॥३।१०३॥ 


सु होने पर युष्मद्‌ के तु, तुव, तुम, तुह, तुब्भ, तुज्डा ओर 
तुम्ह अदेश होते हैँ । 


यथा- तुसु, तुसु । तुवसु, तुवसु । तुमसु, तुमसु । तुहसु, तुटसु । तुग्भसु, तुग्भसु । 
तच्डासु, तच्छसु । तुम्दसु, तुम्हसु । 


टभो म्ह-ज्खयो वा ॥३।१०४॥ 

ष््भः का म्ह ओर ज्यः विकल्प से होता रै । 
यथा- तुन्भ -ःतुम्ट^तुज्ड । 

अम्ह सर्वनाम्‌ शव्द 

अस्मदो म्मि अग्मि अग्हि ह अहं अहय सिना ॥३।१०५॥ 


सि सहित अस्मद्‌ के म्मि, अम्मि, अम्हि, हं, अह ओर अहयं 
अदेश हो जाते है 1 


अम्ह अम्हे अम्हो मो वय भे जसा ॥३।१०६॥ 


जस्‌ सहित अस्मद्‌ के अम्ह, अम्हे, अम्हो, मो, वयं ओर 
भे अदेश हो जाते है । 


णेणमि अभ्मि अम्ह मम्ह म मम मिम अह अमा ॥३।१०७॥ 


अम्‌ सहित अस्मद्‌ के णे, णं, मि, अग्मि, अम्ह, मम्ह, मं, 
ममं, मिम ओर अहं आदेश हो जाते है । 


अम्हे अम्हो अम्ह णे शसा ॥३।१०८॥ 


शस्‌ सहित अस्मद्‌ के अम्हे, अम्हो, अम्ह ओर णे अदेश हो 
जते है । 


मि मे मम ममए ममाडइ मड मए मयाइणेटा ॥३/१०९॥ 


(८८ व्याकरण . ८८ 
टा सहित अस्मद्‌ के मि, मे, ममं, मम, ममाइ, मङ्‌, मए, 
मयाइ ओर णे अदेश दो जाते है । 

अम्हेहि अम्हाहि अमह अम्हे णे भिसा ॥३/।११०॥ 


भिस्‌ सहित अस्मद्‌ के अग्हेहि, अम्हाहि, अम्ह, अग्हे ओर णे 
आदेश होते ठै । 


यथा- अम्देहि, अम्हाहि, अम्ह, अम्हे, णे । 

मड-मम-मह-मज्खा उसौ ॥३/१११॥ 

उसि के (त्तो, ओ, उ, हि, हिंतो) प्रत्यय होने पर अस्मद्‌ के 
मड, मम, मह, ओर मच्छ अदेश हो जाते टै । 


यथा- मइत्तो, मईओ, मईउ, महि, मरईहितो । ममत्तो, ममा, ममा, ममाहि, 
ममीहतो । महत्तो, महाओ, महाउ, महाहि, महाहितो । मज्छत्तो, मच्छाओ, मच्छ, 
मच््ाहि, मज्द्या्हितो । 


ममाम्हो भ्यसि ॥३।११२॥ 

भ्यस्‌ के (त्तो, ओ, उ, हि, हितो, संतो) प्रत्यय होने पर 
अस्मद्‌ के मम ओर अम्ह अदिश हो जते है । 

यथा- ममत्तो, ममाओ, ममाउ, ममाहि, ममाहितो, ममासुतो । अम्दत्तो, अम्हाभो, 
अम्हाउ, अम्हाहि, अम्हा्हितो, अम्हासुतो । 

मे मड मम मह मह मज् मच् अम्ह अम्हं उसा ॥३।११३॥ 

डस्‌ सहित अस्मद्‌ के मे, मड, मम, मह, मह, मच्छ, मच्छ, 
अम्ह ओर अम्हं अदेश हो जाते ठै । 

णे णो मज्छ अम्ह अम्ह अम्हे अम्हो अम्हाण ममाण महाण मच्ाण 
आमा ॥३।११४॥ 

आम्‌ सहित अस्मद्‌ के णे, णो, मच्छ, अम्ह, अग्हं, अन्हे, 
अम्डो, अम्हाण, ममाण, महाण ओर मच्छ्ाण अदेश होते है । 
अन्य प्रयोग- मच्छ, अम्हाण, ममाणं, महाणं, मच्छ्याण 

मि मड ममाड्‌ मए मे डिना ॥३।११५॥ 

डि सहित अस्मद्‌ के भि, मड, ममाइ, मए ओर मे आदेश 
हो जाते दै । 


८९ डं उदयचद्ध जन. एव ड सुर स्त्सोदिया 

अम्ह-मम-मह-मज्ख्या डो ॥३/११६॥ 

डि के (म्मि) प्रत्यय होने पर अस्मद्‌ के अम्ह, मम, मह ओर 
मच्छ अदेश हो जते है । 

यथा- अम्हम्मि, ममम्मि, महम्मि, मज््म्मि 1 

सुपि ॥३।११७॥ 


सु होने पर अस्मद्‌ के अम्ह, मम, मह ओर मच्छ आदेश हो 
जाते ठै । 


यथा- अम्हसु^अम्देसु, ममसु^गमेसु, महसु^महेसु, मच्छसु^भच्ेसु । 
संख्यावाची शब्द 

्रस्ती तृतीयादो ॥३/११८॥ 

त्रतीयादि बहुवचन की विभक्ति्यो होने पर त्रिः का तीः 
अदेश हो जाता है । 

यथा- तीरि, तीहि (तृ बहु.) । तीर्िंतो (प.बहु ) तिण्ह (च^ष. वहु.) तीसु, तीसु 
(स.बहु.) । 

देर्दो वे ॥३।११९॥ 

द्विकाष्दोः ओर वेः अदेश दो जाते है । 

यथा- दोहि, वेहि । दोहितो, वेहितो 1 दण्ट, वेण्ट । दोसु, वेसु । 

दुवे दोण्णि वेण्णि च जस्‌-शसा ॥३।१२०॥ 


जस्‌ ओर शस्‌ सहित द्वि के दुवे, दोण्णि, वेण्णि, दो ओर वे 
अदेश ठो जाते है । 


त्रेस्तिण्णिः ॥३।१२१॥ 


त्रिः का तिष्णिः अदेश (प्रथमा एवं द्वितीया बहुवचन भे) हो 
जाता है। 


चतुरश्चत्तारो चउरो चत्तारि ॥३।१२२॥ 


जस्‌ एवं शस्‌ सहित चतुर के चत्तारो, चउरो ओर चत्तारि 
अदेश हो जते हैँ । 


८८८ व्याकृरण्य्‌ . ९०५ 
संख्याया आमो ण्ह ण्हं ॥३/१२३॥ 
संख्यावाची शब्दो के आम्‌ का ण्ह, ण्डं अदेश हो जाता डे । 
यथा- दोण्, दोण्हं । तिण्ह, तिण्ड । चरण्ह, चरण्डं । पंचण्ह, पचण्डं । छण्ट, 
छण्। सत्तण्ड, सुत्तण्टं । 
शेषेऽदन्तवत्‌ ॥३।१२४॥ 
शेष सभी शब्दो के रूप अकायान्त के प्रत्यय लगाकर बना 
जा सकते है । 
यथा- गिरि, गामणिं, खलपुं (्र.दवि.ए.), माल द्वि.ए.), गिरीहि गामणीरहि, मालाहि 
(त.ए.) आदि । 
न दीर्घो णो ॥३/१२५॥ 
णोः होने पर दीर्घं नहीं होता दै ओर दीर्घं का ट्स्व ठो जाता 
हे तथा द्रुस्व का हस्व ही रहता ३ । 
यथा- हरिणो, भाणुणो, गामणिणो, खलपुणो । 
णाणिणो, केवलिणो, सव्वेण्टुणो । 
उससरलुक्‌ ॥३।१२६॥ 
आकायन्त, इकारान्त आदि शब्दों मेँ उसि के स्थान पर प्रत्यय 
लोप नहीं होता हे । 


यथा- हरितो, हरीओ, हरीउ, हरीहितो । मालत्तो, मालाओं, मालाउ, मालार्हितो 1 


भ्यसश्च हिः 1३।१२७॥ 

आकारान्त आदि शब्द के भ्यस्‌ के स्थानं पर ठोने वाले त्तो, 
ओ, उ, हि, हिन्तो, सन्तो मे से हि" प्रत्यय नर्हीं होगा । 
यथा- मालक्तो, मालाओ, मालाउ, मालाहितो, मालासुंतो । हरितो हरीओ, हरीड, 
हरीहितो, हरीसुतो 1 

उ डः ॥३।१२८॥ 

आकारान्त, इकारान्त आदि मेँ सप्तमी एकवचन मे ए 
प्रत्यय नर्ही होता ठे } 

यथा- हरिम्मि, गमणिम्मि, भाणुम्मि | 


९९ डा. उदयच्ध वैन ए. डं. सुर प्स्सोदिया 

एत्‌ ॥३।१२९॥ 

तृतीया, चतुर्थी, पचमी, षष्टी एव सप्तमी मे होने वाले 
आकारान्त शर्ब्दो की तरह ए" प्रत्यय नहीं होता है । 
अपितु इकारान्त आदि मे द्रूस्व स्वर का दीर्घो जाता ठै । 


यथा-ररीहि (तृ २), ₹रीह्ति प वहु ) इरण (च ;ष. वहु.) ररौसु (स.वह्‌ } , 
विभक्ि परिदर्तन- 


दिवचनस्य बहुवचनम्‌ ॥३/१३०॥ 

द्विवचन का बहुवचन अर्थात्‌ प्राकृत मे एकवचन ओर बहुवचन 
ये दो वचनी दहोते ठै । 

चतुर्थ्याः षष्ठी ॥३।१३१॥ 

चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी विभक्ति टोती दै । अर्थात्‌ चतुर्थी 
ओर षष्टी के शब्द रुपो मे समानता है । 

यथा- रामस्स फल देई । जिणस्स उवएसो अत्थि । णमो अरिहताण । 

तादर्थ्यं डर्वा ॥३।१३२॥ 


तादर्थ्य के योग मे डे- ए के स्थान पर विकल्प से आय 
होता ठै 1 


यथा- देवाय णमो। पक्ष मे- देवस्स णमो । 
वधाड्डाइश्च वा ॥३।१३३॥ 
वध - वह के स्थान पर डाइ आइ, आय प्रत्यय विकल्प से 


होते दै । 
यथा- वहाइ, वहाय । पक्ष मेँ- वहस्स । 
क्वचिद्‌ द्वितीयादेः ॥३/१३४॥ 


द्वितीया, तृतीया, पचमी ओर सप्तमी के स्थान पर कर्टी-कीं 
पर षष्टी का प्रयोग दो जाता है । 

यथा- सौमाधरस्स वदे :-सीमाधर वदे । धणस्स लद्धो :-धणेण लद्धो । चिरस्स 
मुत्तो :-चिरेण मुत्तो 1 चोरस्स वीहइ :-चोरत्तो वीदई्‌ । 


=€ (7 ^~ ६९ 
दवितीया-तृतीययोः सप्तमी ॥३/१३५॥ 
द्वितीया ओर तृतीया के स्थान पर कर्ही-कटीं पर सप्तमी का 
प्रयोग भी हो जाता दै । 


यथा- गामे वसामि :-गाम वसामि । णयरे ण जामि :-णयरं ण जामि । तिसुतेसु 
अलकिआ पुहवी :-तीहि अलकिया पुहवी । 


पचम्यास्तृतीया च ॥३/१३६॥ 


पचमी के स्थान पर तृतीया ओर सप्तमी का प्रयोग भी होता 
हे। 


यथा- गामेण आगच्छई :-गामत्तो^गामाओ आगच्छइ । 

लहईइ अचिरेण अप्पाणं :-लहई अचिराओ अप्पाणं । 

उतिरे आगच्छइ :- अतिउराओ आगच्छ । 

सप्तम्या दितीया ॥३/१३७॥ 

सप्तमी के स्थान पर द्वितीया विभक्ति भी होती है । 
यथा- विज्जुज्जोय भरइ रत्ति :-विज्जुज्जोयम्मि भरई रत्ति । 

*आर्षं मे- सप्तमी के स्थान पर तृतीया का प्रयोग होता हे । 


यथा- तेणं कालेण भगवया महावीरेणं पण्णत्तो :- तम्मि कालम्मि भगवया 
महावीरेण पण्णत्तो । 


* प्रथमा के स्थान पर भी कही-कीं द्वितीया विभक्ति होती ह । 

यथा- चउवीसं पि जिणवरा । 

क्यञोर्य लुक्‌ ॥३।१३८॥ 

क्यङ्‌ के श्यः का लोप विकल्प से होता ठै । 

यथा- गरुआई्‌ :-गरुआञअडई । जो ्ञायइ्‌ अप्पाणं :-जा ज्ञादि अप्पाणं । 


क्रिय प्रयोग्‌- 

त्यादिनामाद्यत्रयस्याद्यस्येचेचो ॥३।१३९॥ 

"तिः आदि आद्य (प्रथम) तय के आद्य (प्रथम) वचन के इ" 
ओर एः प्रत्यय होते ई । 

यथा- भणडई, भणए 1 हस्‌, हस्ए । 


९३ ड. उदयचन्द्र च एव. डा. सुरश ल्स्यदिय 

दितीयस्य सि से ॥३।१४०॥ 

द्वितीय (मध्यम पुरुष) के एकवचन मेँ सिः ओर भसे" प्रत्यय 
होते है । 

यथा- भणसि, भणसे । 

तृतीयस्य मिः ॥३।१४१॥ 

तृतीय (उत्तम पुरुषं) के एकवचन मेँ “मिः प्रत्यय होता है । 
यथा- भणमि । अ का ए होने पर - भणेमि, दीर्घ होने पर ~ भणामि) 
वहुष्वाद्यस्य न्ति न्ते इरे ॥३।१४२॥ 

प्रथम पुरुष के बहुवचन मँ न्ति, न्ते ओर इरे प्रत्यय होते दै। 
यथा- भणति, भणते, भणिरे । (अ का ए होने पर भणेति भी होता दै ।) 
मध्यमस्येत्था-हो ॥३।१४३॥ 

मध्यम पुरुष के बहुवचन मेँ इत्था ओर ह प्रत्यय होते ठे । 
यथा- भणित्था, भणह 1 (अ का ए होने पर भणेत्था, भणेह भी वनेगे ।) 
तृतीयस्य मो-मु-मा. ॥३।१४४॥ 


तृतीय (उत्तम पुरुष के बहुवचन) मे मो, सु ओर म प्रत्यय 
होते है । 


यथा- भणमो, भणमु, भणम । अ का ए, इ ओर दीर्घ होने पर- भणेमो, भणेमु, 
भणेम्‌ । भणिमो, भणिमु, भणिम्‌ ! धणामो, भणामु, भणाम । 


अत एवैच्‌ से ॥३।१४५॥ 

अकारान्त क्रियाओ मे (प्रथम पुरुष एकवचन) तथा (मध्यम 
पुरुष एकवचन) म टी ए भसे प्रत्यय ठोते है] 

यथा- भणए्‌ । भणसे । 

* दीर्घान्ति क्रियाओं में नहीं होता है 1 

यथा-दोइ, होसि, णेइ, णेसि ! देइ, देसि । 

हे" अर्थक किया 

सिनास्तेः सिः ॥३।१४६॥ 
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सि (मध्यम पुरुष एकवचन के प्रत्यय) सहित “अस्तिः का 
सिः अदेश हो जाता है] 


यथा- तुमं सि = तूहे । 

मि-मो-मे-्गहि-म्हो-म्हा वा ॥३।१४७॥ 

मि (उ.पु.ए.) मो, म उ.पु.बहु.) के प्रत्यय सहित “अस्तिः का 
म्हि, म्हो ओर म्ह आदेश विकल्पसेदो नाते है । 

यथा- अह म्हि = मै हू । अम्हे ग्हो = हम“हम दोनो^हम सव है । 

अम्हे म्ह = हम“हम दोनों^हम सव हँ । पक्ष म~ अत्थि । अह अत्थि = मै हूं । 
अम्हे अत्थि = हम^हम दोनो^हम सव हें । 

अत्थिस्त्यादिना ॥३।१४८॥ 


तिः आदि प्रत्यय सहित अस्ति का अत्थि अदेश हो जाता 


हि 1 


यथा- एकवचन बहुक्चने 

प्रथम पुरुष अत्थि अत्थि 

मध्यम पुरुष अत्थि, सि अत्थि 

उत्तम पुरुष अत्थि, म्हि अत्थि, म्टो, म्ह) 
परेरणृर्धकछ क्रिया- 


णेरदेदावावे ॥३/१४९॥ 

णि-प्रेरणार्थक क्रियाओं मै अ, ए, आव ओर आवे अदेश दटोते 
ठै । 

यथा- सो करद“कारेड्‌८करावडइ८करावेड । वह करवाता है“वह कराता है । सो 
भाणड्^भाणेड^भणावई^भणावेद्‌ । वहं कहलाता “वह कहलवाता ह ) 
गुवदिरविर्वा ॥३।१५० ॥ 

आदि गुरुदीरघन्ति धातुओ भे विकल्प से अवि प्रत्यय होता 
ठे। 


यथा- सो णेयविड्‌ = वह ले जाता ई 1 सो जाणविड = वह जाना जाता हं } सो 
तोसविई्‌ = वह संतुष्ट कराया जाता हे । पक्त ्मे- जाणे, तोसेड । 


९५ ड. उदयचद्ध जन एव. ड. बुरश ल्स्रोदिया 

भ्रमेराडो वा ॥३।१५१॥ 

धरम - भम मँ "आङः अदेश विकल्प से होता टै । 

यथा- सो भमाडड८^भमाडेड = वह भ्रमण कराया जाता दै । 

पक्ष मे- भामेइ, भमावद्‌, भमावेई । 

लुगावी-क्त-भाव-कर्मसु ॥३/१५२॥ 

प्ररणार्थक अ, ए, आव ओर आवे का लोप होने पर आवि 
प्रत्यय क्त-अ (भूतकालिक) भाव ओर कर्मवाच्य म हो जाता 
हि । 

यथा- सो करइ = वह करता दै । 

कर्मवाच्य- तेण कराविई्‌ = उसके हारा कराया जाता दै । 

भाववाच्य- सो हस्‌ (सा वा.) तेण हसाविई = उससे हंसा जाता है! 
अदेल्लुक्यादेरत आः ॥३।१५३॥ 


प्ररणार्थक मेअ ओरषएकी प्राप्ति होने पर आदि अ काआ 
हो जाता टै । 


यथा- भाण्‌, भाणेड्‌ । 
मौ वा ॥३।१५४॥ 


मि (उत्तम पुरुष एकवचन के प्रत्यय) होने पर विकल्प से अ 
काआ हो जाता है । 


यथा- भणामि । पक्ष मे- भणमि । 
इच्च मो-मु-मे वा ॥३।१५५॥ 


मो, मु ओर म उपु.बहु) होने पर विकल्प सरे इ ओर दीर्घ 
आहो जाता टै । 


यथा- भणिमो, भणामो । भणिमु, भणामु । भणिम, भणाम । 

पक्ष मेँ- भणमो । भणमु । भणम । 

क्ते ॥३।१५६॥ 

व्त-भूतकालिक कृदन्त होने पर अ काडइो जाता है । 
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यया- भणि । हसिओ । ` 
एच्च क्त्वा-तुम्‌-तव्य-भविष्यत्सु ॥३।१५७॥ 
क्त्वा का ऊण, तुम्‌ -:उ, तव्य -भ्यव्व ओर भविष्यत काल मे 
क्रिया के अन्त्य अ काए ओर ङ्‌ दहो जाता है । 


यथा- भणेऊण, भणिऊण । भणिडं, भणेडं । भणियव्वं, भणेयव्व ¡ भणिहिः्‌, 
भणेहिड । 


वर्तमाना-पञ्चमी-शतृषु वा ॥३/१५८॥ 

वर्तमानकाल, पंचमी (आज्ञार्थक) शत्॒~न्त होने पर विकल्प से 
अकाएहो जाता है) 

यथा- भणेइ, भणेड, भरणेतो । 

पक्ष मे- भणइ, भणउ, भणंतो । 

ज्जा-ज्जे ॥३।१५९॥ 

ज्जा, ज्जहोने पर अकाएदो जाता है । 

यथा- भणेज्जा, भणेज्ज । 

ईअ-इज्जौ क्यस्स ॥३।१६०॥ 

क्यद्‌ का ईअ ओर इज्ज दो जाता है । ईअ ओर इज्ज ये 


दोर्नो प्रत्यय भाववाच्य ओर कर्मवाच्य बनाने के लिए प्रयुक्त 
किए जाते है! 


यथा- भाववाच्य-सो हस (सा.वा.) तेण हसीअड“दसिज्जड = उससे हंसा 
जाता रै । 


कर्मवाच्य- सो पटई = वह पदता ह । (सा.वा.) 

तेण पटीअड्‌“पदिन्जईइ्‌ = उसके द्वारा पदा जाता है । 

दृशि-वचेसि-डुच्चं ॥३।१६१॥ 

दृश्‌ भे डीस -ईस ओर वच्‌ मँ इच्च -उच्च आदेश कर्मवाच्य 
ओर भाववाच्य र्म दहो जाता हे । 

यथा- दीस (सा. वा.) तेण दीसइ = उससे देखा जाता हे 1 तेण तुच्चेड्‌ = उसक 
द्वारा कहा जाता है ! 


९७ ड; उदयचर जन एव. डा. सुरः ससोदिया 
भतक(८ा- 

सी ही हीअ भूतार्थस्य ॥३।१६२॥ 

भूतार्थ के सी, ही ओर टीञअ प्रत्यय द । 
भये तीनों प्रत्यय दीर्घान्ति क्रियाओं में ही लगते है । 


यथा- कासी, काही, काहीअ । दासी, ठाही, टाहीअ । णेसी, गेही, णेहीञ 1 
ज्ञासी, याही, आही । 


“तीनो पुरुष के दोनो वचनो मे समान रूप चलते हैँ । 
व्यञ्जनादीअः ॥३।१६३॥ 

व्यंजनान्त मे ईअ प्रत्यय होता ठै । 
यथा- भणीञअ 

तीनों पुरूष, दोनो वचनो मे समान रूप चलते हैँ । 
तेनास्तेरास्यहेरी ॥३।१६४॥ 


अस्ति सहित भूतार्थं मे आसि ओर अदेसि अदेश हो 
जाते ै। 


यथा- सो आसि^अरेसि ते आसि^अहेसि 
तुम आसि^अहेसि तुम्हे आसि८^अहेसि 
अह आसि^अहेसि अम्हे आसि ^अहेसि 


ज्जात्‌सप्तम्या इ र्वा ॥३।१६५॥ 


सप्तमी-विधि अर्थ र्मे न्ज ढोने पर लज्ज से आगे विकल्प से इ 
प्रत्यय हो जाता टै । 


यथा- भणेज्जई्‌ ! पक्ष मे- भणेज्ज । 

भविष्यतकाल 

भविष्यति हिरादि. ॥३।१६६॥ 

भविष्यतकाल मे प्रत्यय से पूर्वं हिः हो जाता है । 


यया- व भणेहिई्‌, भणिदिए, भणेहिए । भणिहिति, भणेहिति, भगणिहिते, 
तं । भणिहिसि, भणेहिसि, भणिहिसे, भणेहिसे । भणिदित्था भणेरिच्ा, 
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भणिहिट, भणेहिह । भणिहिमि, भणेहिमि, भणिहिमो, भणेहिमो, भणिहामि, 
भणेहामि । भणिहामो, भणेहामो, भणिस्सं, भणेस्सं भगिहिमु, भणेहिमु । 
भणिस्सामि, भणेस्सामि । भणिहिम, भणेहिम्‌ । भणिहिस्सा, भणिस्सामो, 
भणेस्सामो। 
मि-मो-मु-मेस्साहान वा ॥३।१६७॥ 
मि, मो, स्रु ओर म होने पर विकल्प से इन प्रत्ययो से पूर्व 
'स्साः ओर हाः प्रत्यय हो जते है । 
यथा- भणिस्सामि, भषिहामि । भणिस्सामो, भणिहामो । भणिस्सामु, भणिहामु । 
भरणिस्साम, भणिहाम । 
मो-मु-माना हिस्सा हित्था ॥३/१६८॥ 
मो, मु, ओर म के हिस्सा ओर हित्था आदेश विकल्प से होते 
है । 
यथा- भणिहिस्सा, भणिहित्था । पक्ष मे- भणिहिमो । 
मे: स्स ॥३।१६९॥ 
मि का स्सं विकल्प से होता है] 
यथा- भणिस्सं, भणेस्सं । पक्ष मेँ- भणिहिमि । 


कृ-दो-ह ॥३।/१७०॥ 

कृ ओर दा धातुम मि का विकल्प से हः प्रत्यय होता दे । 
यथा- काह, दाह 1 पक्ष म~ काहिमि, दाहिमि । 
श्र-गमि-रुदि-विदि-दृशि-मुचि-वचि-छिदि-भिदि-भुजां सोच्छं गच्छं 
रोच्छ वेच्छं दच्छं मोच्छ वोच्छं छेच्छं भेच्छ भोच्छ ॥३/१७१॥ 

श्र का सोच्छं, गमि का गच्छं, ख्दि का रोच्छ, विदि का वेच्छ, 
दृशि का दच्छं, मुचि का मोच्छं, वचि का योच्छं, छिदि का छेच्छ, 
भिदि का भेच्छं ओर भरुज का भोच्छं आदि भविष्यतृकाल के 
उत्तम पुरुष एकवचन मँ हो जाति है । 

सोच्छाडय इजादिषु हि लुक्‌ च वा ॥३।१७२॥ 

सोच्छ आदि मे इ, हि ओर इन प्रत्यर्यो का लोप विकल्प से 
होता दै 1 


९९ डः. उदयचदद्र जैन्‌ एव. ङ. युः -स्पदिया 
यथा- सोच्छिई्‌, सोच्छेद, सोच्छिदि, सोच्छेहिड । पक्ष ्मे- सोच्छ । 


विधि/ग्ज्ार्थक- 

दु सु मु विध्यादिष्येकस्मिस्त्रयाणाम्‌ ॥३/१७३॥ 

विधि अर्थं के प्रथम पुरुषादि के एकवचन मेँ दु -उ, सु ओर 
यु प्रत्यय ठोते ठे । 

यथा- भण, भणसु, भणमु । अ का ए होने पर- भणेड, भणेसु, भणेमु । 
सोर्हर्वा ॥३।१७४॥ 

सुकाहि प्रत्यय विकल्पसे होता ठै । 

यथा- भणहि, भणेहि । पक्ष मे- भणसु । 

अत इज्जस्विज्जहीज्जे लुको वा ॥३।१७५॥ 

अकारान्त क्रियाओ के विधि/आज्ञार्थक के मध्यम पुरुष र्मे 
इज्जयु, इज्जहि ओर इज्जे होता है तथा इन प्रत्यर्यो का 
विकल्प से लोप होता है । 

यथा- भणिज्जसु, भणिज्जहि, भणिच्जे, भण । पक्ष मे- भणसु 1 

वहुषु न्तु ह मो ॥३।१७६॥ 


विधि/आज्ञार्थक के बहुवचन में न्तु, ह, ओर मो प्रत्यय होते 
ह 


यथा- भणतु, भणट, भणमो । अ का ए होने पर- भणेतु, भणेह, भणेमो । 
वर्तमाना भविष्यन्त्योश्च ज्ज ज्जा वा ॥३।१७७॥ 
वर्तमान, भविष्यत्‌ ओर विधि अर्थ मे ज्ज, ज्जा प्रत्यय विकल्प 


सेहोते दै । 
यथा- भणिज्ज, भणिज्जा । भणेज्ज, भणेज्जा । पक्ष मँ- भणडई (वर्त.) 
भणिहिर्‌ (भवि ), भणउ (विधि) 1 


* वर्तमान, भविष्यत्‌ ओर विधि अर्थ के तीनो पुरुषों ओर दोनों वचनों मे भणिज्ज, 
भणेज्ज, भणिज्जा, भणेज्जा रूप वनेगे 1 


मध्ये च स्वरान्ताद्ा ॥३।१७८॥ 


५(५(-व व्याकूरण्‌ . १५५० 


स्वरान्त धातुओं के मध्य मे विकल्प से "न्जः ओर च्ञ 
प्रत्यय होते हैँ । 


यथा- होज्ज, होज्जाइ, होज्ज, होन्जा । पक्ष मे- होड । 

क्रियातिपत्तेः ॥३/१७९॥ 

क्रियातिपत्ति के स्थान पर विकल्प से “ज्जन ओर “ज्जा प्रत्यय 
होते है । 

यथा- होज्ज, होज्जा । जइ रयणत्तय होज्ज तह मोक्खमग्गो होज्जा । 

पक्ष मे- जइ रयणत्तय होई तह मोक्खमग्गो होड । 

न्त-माणो ॥३/१८०॥ 

क्रियातिपत्ति मँ न्त ओर माण अदेश होते रहै । 

यंथा- हसन्त, हसमाण । 

शत्रानशः ॥३।१८१॥ 

शतृ ओर आनश्‌ के न्त ओर माणःप्रत्यय होते है । 
यथा- वेवन्त, वेवमाण । 

ई च स्त्रियाम्‌ ॥३।१८२॥ 

न्त ओर माण के स्त्रीलिंग मे ई ओर आदो जाते दै । 


यथा- दसंती, दसमाणी । हसता, दसमाणा । 


< 


चतुर्थं पाद 
इदितो वां ॥४|५॥ 
यौ से धातुओं क्रियाओं के विकल्प प्रारम्भ होते हैँ । 
कथेर्वज्जर-पज्जरोप्पाल-पिसुण-संघ-वोल्ल-चव-जम्प-सीस- 
साहा: ॥४।२॥ 
कथ्‌ (कहना) के वज्जर, पज्जर,“ उप्पाल, पिद्युण, सघ, बोल्ल, 
चव, जम्प, सीस ओर साह अदेश विकल्प से होते है । 
यथा- सो वज्जरई्‌ = वह कहता दै । 
दुःखे णिव्वरः ॥४।३॥ 
दुख कहने अर्थ मे णिव्वर अदेश विकल्प से होता ठै 1 
यथा- सो णिव्वरईइ = वह दुःख कहता दै । 
जुगुप्ते युण-दुगुच्छ-दुगुञ्छाः ॥४।४॥ 


लुगुप्सा (धृणानिंदा करना) के इ्युण, दुगुच्छ ओर दुगुज्छ आदेश 
विकल्प से होते हैँ । 


यथा- युणइ्‌“दुगुच्छई^ दुगुञ्छई्‌ । 
वुभुक्षि-वीज्योर्णीरव-वोज्जै ॥४।५॥ 


बुक्‌ (भूख का अनुभव करना) का णीरव ओर वीज्य (पंखा 
करना) का वोज्ज अदेश विकल्प से होता है । 

यथा- णीरवई, वोज्जइ । पक्ष ्मे- वुहुक्खई, वीजई । 

ध्या-गो-र्ञा-गो ॥४।६॥ 


ध्या (ध्यान करना) ओर गा (गाना) केड्या ओर गा 
अदेश होते है । 


यथा- सो ञ्ाइ्‌ = वह ध्यान करना है । सो गाई = वह गाता है 1 
ज्ञो जाण-मुणो ॥४|७॥ 
ज्ञा (जानना) का जाण ओर मुण आदेश हो जाते है । 


५।.५व व्याकरण .{०२ 
यया- जाणई्‌ य बंधमोक्खं । एवं जाणड णाणौ अण्णाणी मुणई रायमेवादं । ` 
उदो ध्मो धुमा ॥४/८॥ 


उद्‌ उपसर्ग ध्मा धातु.क्रिया के स्थान पर उद्ुम अदेश हो 
जाता है । 


यथा- सो उद्भुमाइ = वह प्रदीप्त करता है, तपाता है । 

श्रदो धो दहः ॥४/९॥ 

श्रत्‌+धा (्रद्धान्‌) का दह आदेश हो जाता हे । 

यथा- जीवाई सदहणं । 

पिबे: पिज्ज-उल्ल-पट्‌-घोट़ाः ॥४/१०॥ 

पिब्‌ (पीना) के पिन्ज, उल्ल, पट ओर घोट आदेश विकल्प से 
होते द । 

यथा- पिन्जइ“उल्लइ“ट्इ“धघोटइ ! पक्ष मे- पिअर । 

उद्वातेरोरुम्मा वसु ॥४/११॥ 

उत्‌+वा के स्थान पर विकल्प से ओरुम्मा ओर वसुआ आदेथ 
हो जाते हैँ । 

यथा- ओरुम्माइ, वसुआई । पक्ष मँ उव्वाइ = हवा करता हे } 
निद्रातेरोहीरोड्घो ॥४/१२॥ 

निद्रा (निद्रा लेना) के स्थान पर विकल्प से ओटीर, उद्घ 
अदिश होते हैँ । 

यथा- ओहीरद, उड घ्‌ । पक्ष मे- निदाड-नीदे लेता हे । 

आशघ्रेराइग्घः ॥४/१३॥ 

आग्नि के स्थान पर विकल्प से आडइग्घ आदेश होता ठै । 
यथा- आइण्यइ । पक्ष मे- अग्चाई = संवता हं । 

स्नातेरम्भुत्तः ॥४/१४॥ 

स्ना के स्थान पर विकल्प से अब्भुत्त आदेश हो जाता दे । 
य्था- अग्भुत्तई । पश्च मे- णाइ = स्नान करता ह । 


१०३ ड उदयचछद्र जैन्‌ एव ड सुरेश त्स्ेदिया 

समः स्त्यः खाः ॥४।१५॥ 

सम्‌~+स्त्य का खाः अदेश ठोता ठे । 

यथा- सखाई्‌ = घेरता^फेलता है । 

स्थष्ठा-थक्क-चिदु-निरप्पाः ॥४।१६॥ 

स्था+तिष्ठ (ट्हरना) का ठ, थक्क, चिद ओर निरप्प अदेश 
होते ै। | 

यथा- ठाइ, थक्कर्‌, चिद्रद, निरप्पई । 

उदष्ठ-कुक्कुरो ॥४/१७॥ 

उत्‌~+स्था के स्थान पर ट, कुक्कुर अदेश ठोते ह । 

यथा- उदु, उक्कुक्कूरइ = वह उठता है । 

म्लेर्वा-पव्यायो ॥४।१८॥ 

म्ल के स्थान पर वा ओर पव्वाय अदेश विकल्प से होते दै 
यथा- वाइ, पव्वायई्‌ । पक्ष मे- मिलाइ = कुम्हलाता,मुरद्चाता है । 

निर्मो निम्माण-निम्मवो ॥४।१९॥ 


निर्‌+मा (निर्माण कथ्ना) के स्थान पर निम्माण ओर निम्मव 
अदेश होते है । 


यथा- निम्माणद्‌,-निम्मवड्‌ 1 

कषर्णिज्रो वा ॥४/२०॥ 

क्षि के स्थान पर णिच्छर अदेश विकल्प से होता टे । 

यथा- णिज्ड्रई्‌ ! पक्ष मे हिज्जड्‌ = क्षीण होता है । 
छदेर्ण-र्णुम-नूम-सन्नुम-ढक्कोम्बाल-पव्वालाः ॥४/२१॥ 

णिच्‌ पूर्वकं छद्‌ के स्थान पर विकल्प से णुम, वूम, सन्बुम, 
द्क्क, ओम्वाल, पव्वाल अदेश होते है 1 

यथा- णुमद, नूमइ, सननुमइ, टक्कई, ओम्बालई, पव्वालई 1 

पक्ष मे- छायई्‌ = आच्छादित करता है 1 


निद्रिपत्योर्णिं होडः ॥४/२२॥ 


५८.८.। व्याकरण १०४ 


नि+पत्‌ के स्थान पर प्रेरणार्थक मे गिहोड अदेश विकल्प से 
होता ठै । 


यथा- णिहोडइ । पक्ष म- णिवारेइ, पाडेड = वह रूकवाता,गिराता है । 
दूडो दूमः ॥४/२३॥ 

दूड्‌ के स्थान पर दूम अदिश होता है । 

यथा- दूमेइ = पोडा परहुचाता है । 

धवले दुम: ॥४/२४॥ 

धवल के स्थान पर विकल्प से दुम आदेश होता डे 1 
यथा- दुम । पक्ष मेँ- धवलई = सफेद कराता है८श्रकाशमान कराता है । 
तुलेरोहामः ॥४/२५॥ 

तुल के स्थान पर विकल्प से ओढहाम अदेश होता ठै । 
यथा- ओहामई । पक्ष ्मे- तुलइ = तोल कराता है । 
विरिचेरैलुण्डोल्चुण्ड-पल्हत्ाः ॥४/२६॥ 

विरेच्‌ के स्थान पर ओलुण्ड, उन्लुण्ड ओर पल्हत्थ आदेश 
विकल्प से होते है । 


यथा- ओलुण्डइ, उत्लुण्डई, पल्हत्थई । पक्ष म~ विरेअड = विरेचन कराता ^ 
ज्लराता टे८^टपकाता हे 1 


तडराहोड-विहोडो ॥४/२७॥ 

तड्‌ के स्थान पर आहोड ओर विहोड अदेश विकल्प से होते 
है । 

यथा- आहोडई्‌, विहोडई । पक्ष ्मे- ताडेइ = मार-पीर कराता८ताडना कराता हं । 
मिश्रर्वीसाल-मेलवो ॥४/२८॥ 

मिश्र्‌ के स्थान पर वीसाल ओर मेलव अदेश विकल्प से टोते 
ट. 


यथा- वीसालई, मेलवइ । यक्ष म~ मिस्सई = मिलाप^मेल कराता ह । 


उदधूलेर्गुण्ठः ॥४।२९॥ 


१०५ डो उदय्च्र जैन्‌ एव्‌ ड. सुरण स्प्पिदिण 

उत्‌+धूल के स्थान पर गुण्ठ अदेश विकल्प से होता ठे । 
यथा- गुण्ठइ । पक्ष म~ उद्धलेइ = व्याप्त८^भच्छादित कराता हे । 
भ्रमेस्तालिअण्ट-तमाडो ॥४/३०॥ 

भ्रम्‌ के तालिअण्ट ओर तमाड अदेश विकल्प से होते है। 


यथा- तालिअण्टइ, तमाडई । पक्ष मे- भामेइ, भमाडड, भमावेड = घुमाता“चक्कर 
कटवाता हे । 


नशेर्विउड-नासव-हारव-विप्पगाल-पलावाः ॥४।३१॥ 


नश्‌ का विउड, नासव, हार, विप्पगाल ओर पलाव अदेश 
विकल्प से होते है । 


यथा- विउडड्‌, नासवई, हारवई, विप्पगालइ, पलावइ ! पक्ष मे- नासई = नाश 
कराता है । 


दृशेर्दाव-दस-दक्खवाः ॥४/३२॥ 

दृश्‌ के दाव, दंस ओर दक्खव आदेश विकल्प से होते हँ । 
यथा- दाव, दसई, दक्खवई । पक्ष मे- दरिसई = दिखलाता८श्रदर्शित कराता रै । 
उदघटेरुग्गः ॥४।३३॥ 

उत्‌+घट्‌ का उग्ग अदेश विकल्प से होता ठै 1 

यथा- उगगड्‌ 1 पक्ष मे उग्घाडई्‌ = प्रारम्भखुला कराता है । 

स्पृह सिहः ॥४।३४॥ 

स्पृह का सिह अदेश होता टै । 

यथा- सिह = इच्छा^चाह कराता है । 

सभावेरासंघः ॥४/३५॥ 

संभाव के स्थान पर आसंघ अदेश विकल्प से होता है । 
यथा- आसघडइ । पक्षं ्मे- संभावइ = सभावना कराता हे ॥ 
उन्नमेरुत्थंघोल्लाल-गुलुगुज्छोप्पेलाः ॥४।३६॥ 


उत्‌+नम्‌ के उत्थंघ, उल्लाल, गुलुगुज्छ ओर उप्पल अदेश 
विकल्प से होते है । 


एकत व्याकरण - १०६ 
यथा -उत्थंचई, उल्लाल, गुलुगुञ्छई, उप्पेलइ । 
पक्ष मे- उन्नामईइ = ऊपर उठाता है । 
प्ररथापेः पदुव-पेण्डवो ॥४/३७॥ 
प्रस्थाप्‌ के पडव ओर पेण्डव अदेश विकल्प से होते है । 
यथा- पटुवइ, पेण्डवई । पक्ष म~ पद्वावई्‌ = स्थापित करवाता रै 
विज्ञपेर्वोक्कावुक्को ॥४/३८॥ 
विज्ञप्‌ के वोक्क ओर अबुक्क अदेश विकल्प से होते है । 
यथा- वोक्कई, अनुक्कड्‌ । पक्ष मे- विण्णवई = ज्ञान“विनति करवाता दै । 
अर्पैरल्लिव-चच्चुप्प-पणामाः ॥४/।३९॥ 
अर्प के अल्लिव, चच्चुप्प, पणाम आदेश विकल्प से होते ै। 
यथा- अल्लिवई्‌, चच्ुप्यई, पणामइ । पक्ष मे- अस्येद्‌ = वह अर्यण करवाता है । 
यापेर्जवः ॥४/४0०'॥ 
याप्‌ का जव विकल्प से होता ठे । 
यथा- जवडई । पक्ष मे- जावेड्‌ = गमन करवाता है । 
प्लावेरोम्बवाल-पव्वालौ ॥४/४१॥ 
प्लाव के ओम्वाल ओर प्रव्वाल अदेश विकल्प से होतेर्है। 
यथा- ओम्बालई, पव्वालई । पक्ष मे- पावेइ = तरवाता८^भिगवाता हं । 
विकोशैः पक्खोडः ॥४/४२॥ 
विकोश का पक्खोड अदेश विकल्प से होता टै 1 
यथा- पक्खोडड्‌ । पक्ष ्मे- विकोसड्‌ । 
रोमन्थेरोग्गाल-वग्गोलो ॥४/४३॥ 
रोमन्थ के ओग्गाल ओर वग्गोल आदेश विकल्प से होते है । 
यथा- ओग्यालई्‌, वग्गोलद्‌ । पक्त मे- रोमन्थड-पगुराता ह । 
कमेर्णिहुवः 1४/४४ ॥ 
कम्‌ का गिहुव विकल्प से होता ठे । 
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यथा- णिहुवद्‌ । पक्ष ्मे- कामेई्‌ = इच्छा कराता रै । 
प्रकाशेर्णुव्वः ॥४/४५॥ 

प्रकाश का णुव्व विकल्प से होता है । 

यथा- णुव्वई । पक्ष मे- पयासेड = प्रकाश करवाता है । 
कम्पर्विच्छोलः ॥४|४६॥ 

कम्प्‌ का विच्छल विकल्प से होता है । 
यथा- विच्छोल^कम्पेद्‌ = कंपाता है । 

आरोपेर्वलः ॥४/४७॥ 

अआयेप्‌ का वल विकल्प से होता है 1 

यथा- वलडइ्‌८आरोवईइ = चढवाता रै । 

दोलेरङ्गोलः ॥४।४८॥ 

दुल्‌ का रखोल विकल्प से होता है । 

यथा- रखोलडइ८“दोलइ = ञ्युलाता हे । 

रञ्जेरावः ॥४।४९॥ 

रञ्ज्‌ का राव विकल्पये होता दै । 

यथा- रावेइ^रजेइ = रंग लगाता है । 

घटेः परिवाडः ॥४।५०॥ 

घट्‌ का परिवाड अदेश विकल्प से होता है । 
यथा- परिवाडेड 1 पक्ष मे- घडेड्‌ = निर्माण करवाता^रचवाता दै 1 
वेष्टेः परिआलः ॥४।५१॥ 

वेष्ट्‌ का परिल विकल्प से ढोता है । 
यथा- परिआलेड्‌^वेदेइ = लपेटता है । 

क्रियः किणो वेस्तुक्के च ॥४।५२॥ 

क्री का किण, विकी का विक्के हो जाता टै । 
यथा- किणई्‌, विक्कंड, विकिकिणईइ = खरीदता द । 


५।.८०५ व्याकरण १०५८ 
भियो भा-दीहौ ॥४।५३॥ । 
भी का भा ओर बीह होता है । 
यथा- भाइ^नीहई = डरता है । 
आलीडोल्ली ॥४/५४॥ 

आली का अल्ली हो जाता डे 1 
यथा-अल्लीय्प्रवेश करता है^आता है८^आलिंगन करता है । 
निलीडोर्णिलीअ-णिलुक्क-णिरिग्ध-लुक्क-लिक्क-ल्हिक्काः ॥४/५५॥ 
नि-+ली का णिलीअ, णिलुक्क, णिरिग्घ, लयुक्क, लिक्कं ओर 
ल्हिक्क अदेश विकल्प से होते दहै । 


यथा- णिलिअई्‌, णिलुक्कइ, णिरिग्धड, लुक्कई, लिक्कड, ल्टिक्कड । 
पक्ष मँ- णिलिज्जइ = मिलाप करता हे । 


विलीडर्विरा ॥४।५६॥ 

विली का विय विकल्प सरे होता है] 
यथा- विराइ“विलिज्जई = नष्ट होता है । 
रुतेरुञ्ज-रुण्टो ॥४।५७॥ 

रु के रञ्ज ओर ण्ट विकल्प से होते टै । 
यथा- रुञ्जई्‌, रुण्टइ्‌^रवइ = शब्द करता है । 
श्रुटर्हणः ॥४।५८॥ 

श्रु का हण विकल्पसे होता है । 

यथा- णड^सुणडई = सुनता है । 

धूगेर्धुवः ॥४।५९॥ 

धू का धुव विकल्प से होता है । 

यथा- धुवड“धुणइ = हिलाता हं । 

भुवेर्हो-हुव-हवाः ॥४/६०॥ 

भू केदो, हुव, हव विकल्पसे होते ठे । 
यथा- होड, हवई, हवइ^भवडई = होता हं । 
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अविति हुः ॥४।६१॥ 

विके अभावमे भू काहु विकल्प से होता ठे 1 
यथा- हति । पक्ष मे- होड । 

पृथक्‌-स्पष्टे णिव्वडः ॥४।६२॥ 

प्रथक्‌ ओर स्पष्ट अर्थ मेँ भू का णिव्वड अदेश होता है । 
यथा- णिव्वडई्‌ । 

प्रभो दुप्पो वा ॥४|६३॥ 

प्र+भू का हुप्प अदेश विकल्प से होता टे । 
यथा- पहुप्पद्‌^पभवेई = शक्ति सम्पन्न होता है । 

ठते दू: ॥४।६४॥ 

क्त+भू का दू होता है । 

यथा- दूअ = हुआ । 

कूगेः कणः ॥४।६५॥ 

क्‌ का कुण अदेश विकल्प से होता टे । 

यथा- कुणइ्‌^ करई = करता दे । 

काणेक्षिते णिआरः ॥४।६६॥ 


कानी नजर से देखने मे कृ का णिआर अदेश विकल्प से 
होता ठे । 


यथा- णिआरद्‌ । पक्ष मे- काणिक्खअ करई = कानी दृष्टि से देखता है । 
निष्टम्भावष्टम्भे णिटतुह-संदाण ॥४।६७॥ 


निश्चेष्ट करने अर्थ मे कू+निष्टम्भ के णिट्दुह, संदाण आदेश 
विकल्प से होते है । 


यथा- णिरुहइ, सदाणड्‌^णिदुर्भेड । 
श्रमे वावम्फः ॥४।६८॥ 


श्रम~+क्‌ का वावम्फ अदेश विकल्प से होता है । 
यथा- वावम्फड । पक्ष मेँ- सम कुणेई = परिश्रम “उद्योग करता ह । 
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मन्युनौष्ठमालिन्ये णिव्योलः ॥४/६९॥ 
क्रोध के कारण ओठ मलिन करने अर्थ मं क्‌ का णिव्वोल 
अदेश विकल्प से होता है । 
यथा- णिव्वोलई^ मण्णुणा ओहं मलिणेड्‌ । 
शेथिल्ये लम्बने पयल्लः ॥४/७० ॥ 
शेथिल्य = लम्बन (लव्कने) अर्थ मेँ कृ का पयल्ल आदेश 
विकल्प से होता ठे । 
यथा- पयल्लइ, लम्बेइ^सिटिलई । 
निष्पाताच्छोटे णीलुञ्छः ॥४/७१॥ 
निष्पतन (गिरने), आच्छोटन (कूदने) अर्थ मेँ णीलुजञ्छ अदेश 
विकल्प से होता डे । 
यथा- णीलुच्छई-= गिरता“कूदता है 1 पक्ष मे- णिप्पडड = गिरता है । 
ओच्छोडड = कूदता हे । 
्ुरे कम्मः ॥४/७२॥ 
शुर (हनामद करने) अर्थ म विकल्प से कम्म आदेश होता 
है। 
यथा- कम्मर्‌ खुर कुणई्‌ = हजामत वनाता हे । 
चाटौ गुललः ॥४।७३॥ 
चादर का गुलल आदेश विकल्प से दोता दै । 
यथा- गुललडइ“चाडू करई । 
स्मरे-र-उूल-भर-भल-लठ-विम्हर-सुमर-पयर-पम्ुहा : ॥४/७४॥ 
स्मर (स्मरण करना) के इर, द्यू, भर, भल, लढ, विग्र, 
युमर, पयर ओर पम्ुह आदेश विकल्प से होते दै । 
यथा- इर, ूरइ, धरइ, भलईइ, लड, विम्हरई, सुमरइ, पयरइ, पम्ुहड । 
पक्ष मे- सरइ । 
विस्मुः पम्हुस-विम्हसर्-वीसराः ॥४।७५॥ 
विस्मर्‌ (भूल जाना) के पम्हुस, विग्र ओर वीसर अदेश होते 
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है । | 

यथा- पम्हुसई्‌, विम्हरई, वीसरई । पक्ष मे- सो समय^अप्पं पन्ुसई । 
व्याहगेः कोक्क-पोक्कौ ॥४।७६॥ 

व्याह के कोक्क ओर पोक्क अदेश विकल्प से होते हैँ 1 
यथा- कोक्कड्‌“कुक्कद्‌, पोक्कड = वह बुलाता है८आहान करता दै । 

पक्ष मे- वाहरइ 1 

प्रसरे: पयल्लोवेल्लौ ॥४७७॥ 


प्रसरप्र+स (पसरना/फेलना) के पयल्ल ओर उवेल्ल आदेश 
विकल्प से दोते टै । 


यथा- पयल्लई, उवेल्लइ । पक्ष में- पसर 1 

महमहो गन्धे ॥४।७८॥ 

गन्ध अर्थ मे महमह अदेश विकल्प से होता है । 
यथा- महमहड । 

णिस्सरे्णीहिर-नील-घाड-वरहाडा ॥४।७९॥ 


निसू+सु-निस्सर्‌ के णीहर, नील, धाड ओर वरहाड अदेश 
विकल्प से होते है 1 


यथा- णीहरइ, नील, धाडड, वरहाडइ । पक्ष मे- णिस्सरइ^णीसरइ = वाहिर 
निकलता हे । 


जग्रेज्जग्ग. ॥४/८० ॥ 

जाग का जग्ग आदेश विकल्प से होता दै । 

यथा- जग्गदुजागरड्‌ । 

व्याप्रराअ्‌ड ॥४८१॥ 

व्या+षु का आञ्‌ अदेश विकल्प से होता है । 

यथा- आअडड्‌“वावरेड । 

सवृगेः साहर-साहटौ ॥४।८२॥ 

स~+वृ के साहर ओर साह आदेश विकल्प से होते है । 
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यथा- साहरई, साहट्इ । पक्ष मेँ- संवरइ = संवरण करता^समेरता रै । 
आदृडेः सन्नामः ॥४/८३॥ 
आनट का सन्नाम अदेश विकल्प से होता है) 
यथा- स्नामईइ^भदरई । 
प्रहगेः सारः ॥४/८६॥ 
प्रह का सार अदेश विकल्पसे होता है । 
यथा- सारड^पहरई = प्रहार करता है । 
अवतरे रोह-ओरसो ॥४/८५॥ 
अव~+तृ--अवतर्‌ का ओह ओर ओरस अदेश विकल्प से होता 
ठै । 
यथा- ओहई, ओरसई । पक्ष मे- ओअरड = उतरता हे । 
शकेश्चय-तर-वीर-पाराः ॥४/८६॥ 
शक्‌ (समर्थ होना) के चय, तर, तीर ओर पार आदेश विकल्प 
से होते है । 
यथा- चय्‌, तरद, तीरई, पारइ 1 पक्ष मे- सक्कड = समर्थं होता है । 
फक्कस्थक्कः ॥४।८७॥ 
फक्क का थक्क आदेश विकल्प से होता टै । 
यथा- थक्कड^फक्कइ = नीचे जाता है । 
श्लाघः सलहः ॥४।८८॥ 
श्लाघ्‌ का सलह अदेश होता ठै । 
यथा- सल = प्रशंसा करता ह । 
खचेर्वेअडः ॥४।८९॥ 
खच्‌ (जइता/जमाता) का वेअड अदेश विकल्प से ठता है! 
यथा- वेअडड । पश्च मे- खच्‌ = वह जडता“जमाता ह । 
पचे: सोल्ल-पउलौ ॥४।९०॥ 
पच्‌ के सोल्ल ओर पउल आदेश विकल्प से होते हे । 


१९३ - डा. उदयचन््र चैन एव डा. सुरे प्पसोदिय 
यथा- सोल्लई, पउलडइ । पक्ष ्मे- पचडइ = वह पकाता रै 1 ष 
मुचेश्छड्डावहेड-मेल्लोस्सिक्क-रेअवणिल्लुञ्छ-धंसाडाः 1४।९१॥ 


सुच के छड्ड, अवटेड, मेल्ल, उस्सिक्क, रेअव, णिल्लुञ्छ ओर 
धंसाड अदेश विकल्प से होते हैँ । 


यथा- ड्ड्‌, अवहेडइ, मेल्लइ, उस्सिक्कई, रेअवई, णिल्लुञ्छई, धसाडडइ । 
पक्ष मे- मुभ = छोडता रै । र 

दुःखे णिव्वलः ॥४।९२॥ 

दुःख अर्थ म सुच्‌ का णिव्वल अदेश विकल्प से टोता ठै। 
यथा- णिव्वले्‌ । पक्ष ्मे- दहं मुंचई्‌ = दुःख को छोडता है । 
वज्चेवेहव-वेलव-जूरवोमच्छाः 1४/९३ ॥ 

वञ्च्‌ के वेहव, वेलव, जूरव ओर उमच्छ आदेश विकल्प से 


होते ठ । 

यथा- वेहवइ, वेलवई, जूरवईइ, उमच्छइवञ्चइ्‌ = ठगता है । 
रचेरुग्गावह-विडविङ्डाः -॥४।९४॥ क 

रच्‌ के उग्गह, अवह, विडविड्ड अदेश विकल्प से ठोते है! 
यथा- उग्गहई, अवह, विडविड्‌डड । 

पक्ष मे- रय = निर्माण करता८बनाता है । 
समारचेरुवहत्थ-सारव-समार-करलायाः ॥४/९५॥ 

समारच्‌ के उवहत्थ, सारखव, समार ओर केलाय अदेश विकल्प 


सेते । - -: - 

यथा- उवहत्थइ, सारवइ, समारइ, केलायड्‌ । ~ 
प्रक्ष मे- समायरड्‌ = रचता८वनाता दै। 

सिचेः सिञ्च-सिम्पो ॥४/९६॥ 


सिच्‌ के सिञ्च ओर सिम्प आदेश विकल्प से होते ह । 
यथा- सिञ्च, सिम्पई्‌ । पश्च मे--सेअई्‌ = सींचता हे 1 


प्रच्छः पुच्छः ॥४।९७॥ 


॥ 
म 
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प्रच्छ का पुच्छ अदेश हो जाता है । 
यथा- युच्छइ = पुता है । 
गर्जेवुक्कः ॥४/९८॥ 
गर्ज्‌ का वुक्क अदेश विकल्प से ठोता है । 
यथा- वुक्कड्‌“गज्ज्‌ = गरजता दै । 
वृषे टिक्कः ॥४/९९॥ 
वृष्‌ (गरजते) अर्थ मेँ दिक्क आदेश विकल्प से होता है । 
यथा- टिक्कइ । पक्ष ्मे- उसहो गज्जडइ्“ढिक्कड = वैल गर्जता है 1 
राजेरग्घ-छज्ज-सह-रीर-रेहाः ॥४/१००॥ 
राज्‌ के अग्घ, छज्ज, सह, रीर ओर रेह अदेश विकल्प से 
होते ठै । 
यथा- अग्धइ, छज्ज, सहइ, रीरइ, रेड । पक्ष मे- रायइ = चमकता है । 
मस्जेराउड़-णिउड-वुड्-खुप्पाः ॥४/१०१॥ 
मस्ज्‌ के आउ, णिउड, वुङ् ओर खप्प आदेश विकल्प से होते 
टै । 
यथा- आउदडइ, णिउडइ, तुडंड, खुप्पड्‌ । 
प ्मे- मज्जई्‌ = मञ्जन करता८दवता८स्नान करता हे । 
पुञ्जेरारोल-वमालो ॥४/१०२॥ 
पुञ्ज के आयरोल ओर वमाल अदेश विकल्प से होते है । 
यथा- आरोलई, वमालई । पक्ष मे- पुज्जइ = एकत्र करता“इकद्रा करता हं । 
लस्जेजीहिः ॥४/१०३॥ 
लस्ज्‌ का जी अदेश विकल्प से होता है 1 
यथा- जीदड्‌^लज्जई्‌ = लज्जा करता रै । 
तिजेरोसुकरुः ॥४/१०४॥ 
तिज्‌ का ओसुच्छ अदेश विकल्प से ढोता दै 1 
यथा- ओसुक्तइ । पक्ष मे- तेअइ = वीक्षण करता^तेज करता हं । 
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मृजेरुग्घुस-लुञ्छ-पुंछ-पुंस-फुस-पुस-लुह-हुल-रोसाणाः ॥४/१०५॥ 


मृज्‌ के उग्घुस, लुञ्छ, पुंछ, पुस, एस, पुस, लुह, हुल ओर 
रोसखाण आदेश विकल्प से होते है । 


यथा- उग्धुसई, लुञ्छई, पुंछ, पुस, फस, पुस, लुहइ, हल, रोसाणई । 
पक्ष ्मे- मज्जई्‌ = मार्जन करता८शुद्ध करताश्रक्षाल करता है । 


भञ्जेर्वेमय-मुसुमूर-मूर-सूर-सूड-विर-पविरञ्ज-करञ्ज-नीरञ्जाः 
॥४/१०६॥ 


भञ्ज्‌ के वेमय, मुसुमूर, मूर, सूर, यूड, विर, पविरञ्ज, करञ्ज 
ओर नीरञ्ज आदेश विकल्प से होते हैँ । 


यथा- वेमयः्‌, मुसुमूरद, मूरइ, सूरइ, सूडइ, विरइ, पविरञ्जइ, करञ्ज, नीरञ्जई । 
पक्ष मे- भञ्जइ = तोडता है । 


अणुतव्रजेः पडिअग्गः ॥४/१०७॥ 

अनुव्रज्‌ का पडिअग्ग अदेश विकल्प से होता है । 

यथा- पडिअग्गड । पक्ष मे- अणुवञ्चइ = वह अनुसरण करता है८पीे जाता हे । 
अर्जर्विढवः ॥४।१०८॥ 

अर्ज्‌ का विढव अदेश विकल्प से होता टै । 

यथा- विढव्‌^अज्जइ = कमाता दै । 

युजो जुञ्ज-जुज्ज-जुप्पाः ॥४/१०९॥ 

युज्‌ के जुञ्ज, जुज्जञ ओर लुप्प आदेश विकल्प से होते है । 
यया- जुज्जई, जुज्जइ, जुप्पर । पक्ष मे- जुजइ = जोड़ता८युक्त करता दै । 

भुजो भुञ्ज-जिम-जेम-कम्माण्ठ-चमढ-समाण-चड्डाः ॥४/११०॥ 


भुज्‌ के भुञ्ज, जिम, जेम, कम्म, अण्ड, चमढ, समाण ओर 
चडड आदेश टो जाते हैँ । 


यथा- भुञ्ज, जिमइ, जम्‌, कम्मेई, अण्ड, चम्‌, समाणइ, चड्डई = भोजन 
करता हे । 


वोपेन कम्मवः ॥६।१११॥ 
उप+भरुज्‌ का कम्मव अदेश विकल्प से ढोता दै 1 


` ५, त व्याकरण . १६९ 
यथा- कम्मवडई । पक्ष ्मे- उवहुज्जई्‌ = वह उपभोग करतां है । 

घटे गदः ॥६/।११२॥ ` श 

घट्‌ का गढ आदेश विकल्प से होता डे ह 
यथा- गढड“चडइ = वनाता है । . - ४ 

समो गलः .॥४/११३॥ - -- - - = 
सं+घट्‌ का गल अदेश विकल्प से होता है । 

-. यथा- संगलडइ^संघडड्‌ = मिलाता हे । 

हासेन स्फटेर्मुरः ॥४।११४॥ ` 

हास के कारण स्फुट का मुर विकल्प से होता है । 
यथा- मुरइ“हासेण फुटड 1 
मण्डोश्चिञ्च-चिञ्चअ-चिञ्चिल्ल-रीड-दिविडिक्काः ॥४/।११५॥ 
मण्डय्‌ के चिज्च, चिञ्चअ, चिज्चिल्ल, रीड ओर दटिविडिक्क 
अदेश विकल्प से होते रै । 

यथा- चिञ्चइ, चिञ्चअई्‌, चिञ्चिल्लइ, रीड, रिविडिक्कइ 1 

पक्ष मे- मण्डइ = मंडित/शोभा युक्त करता हे 1 । 
वुडस्तोड-तुद्‌-खुटु-खुडोक्खुडोल्लुक्क-णिलुक्क-लुक्कोल्लूरा 
॥४/११६॥ 


तुड्‌ के तोड, तुद, खुद्ध, खड, उक्खुड, उल्लुक्क, णिलुक्क, 
लुक्क, उल्लूर अदेश विकल्प से होते है 1 


यथा- तोडइ, तुट्रइ, खुटइ, खड, उक्खुडइ, उल्लुक्कइ, णिलुक्कड, लुक्क, 
उल्लूरई । पश्च मे- तुडड = तोड़ता हं 1 

पूर्णो घुल-घोल-घुम्म-पहल्लाः ॥४/११७॥ 

घूर्ण के घुल, घोल, घुम्म ओर पल्ल अदेश ठोते दै । 
यथा- घुलईइ, घोलइ, घुम्मइ, पहल्लई = घूलता“धयोलता^शुमता^दहिलता द । 
विवतेर्दसः ॥४।११८॥ 

विवृत्‌ का ठस अदेश विकल्प से होता दै । 
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यथा- टंसड्‌“विवटई = धसता है । 

क्वथेरदु: ॥४।११९॥ । 

क्वथ्‌ का अङ्क आदेश -विकल्प-से- होता-है । ~ --- 
यथा- अद्ड्‌^कटई = उवालता है । --- : 
ग्रन्ेर्गण्ठः ॥६/१२०॥ - ,, = ~. [ल 1 ~ ~ 
ग्रन्य का गण्ड चविकल्पसे होतादै ॥ -- - -- लान 
यथा- गण्ठड्‌^गंथई = स्वता“गृंयता ह । (1 
मन्थेर्घुसल-विरोलो ॥४६।१२१॥ - -- 

मंय का घुसल ओर विरोल आदेश -विकल्प-से होते है. । - 
यथा- घुसलई, विरोलडइ । पक्ष ्मे- मंथद्‌ = मथता“विलोलता दैः। 
हलादेरवअच्छः- ॥४/१२२॥~ - _ - -- न. 
हलाद्‌ का अवञअच्छ अदेश हो जाता है 1 

यथा- अवच्छद = खुश होता है । ˆ < 

नेः सदोमज्जः ॥४।१२३॥ + 

नि+सद्‌ का णुमज्ज अदेश हो जाता टै.1 ` .-- 

यथा- णुमज्जइ = बैठता है । ` ^ - 
षिदेर्बुव-णिच्छल्ल-णिज्ञोड-णिव्वर-णिल्लूर-लूराः ॥४।१२४६॥ ` 


छिद्‌ के दुहाव, णिच्छल्ल, णिच्छोड, णिव्वर, णिल्लूर ओर लूर 
अदेश विकल्प से-ठोते .दै.1--- - ~. 


यथा- दुहाव्‌, णिच्छल्लई, णिज््ोडड्‌, णिव्वरई, णिल्लूरद, लूरइ । --- -- - 
पक्ष मे- छिद्‌ = छेदता रै 1 


आड ओ अन्दोद्दालो ॥४।१२५॥ 


आ~+छिद्‌ के ओअंद ओर उदाल अदेश विकल्प से होते है] 
यथा- ओद, उद्दालड्‌ । . 


पश्च मे- च्छिद = खींच८छीन सेता रै 1 त ॥ 


मृदो मल-मढ-परिहटु-खडु-चड़-मड़-पतन्नाडाः ॥४।१२६॥ 


‰(८त व्याकरण ११८ 


मृद्‌ के मल, मढ, परिहट्, ख़, चड़, मङ्‌ ओर पन्नाड आदेश 
हो जते है । 


यथा- मल, मढडई, परिहट्इ, खड, चइ, मड़इ, प्राड्‌ = मर्दन करता है । 
स्पन्देश्चुलुचुलः ॥४/१२७॥ 

स्पन्द्‌ का चुलुचुल आदेश विकल्प से होता है । 

यथा- चुलुयुलडइ^फंदइ = हिलता हे । 

निर ःपदेर्वलः ॥४/१२८॥ 

निर्‌+पद्‌ का वल अदेश विकल्प ये होता है । 

यथा- निव्वलड८निप्पज्जइ = निष्पत्र होता है । 
विसंवदेर्विअदु-विलोटु-फंसाः ॥४।१२९॥ 

वि+सं+वद्‌ के विअ, विलोट् ओर फस आदेश विकल्प से 
होते हें । 

यथा- विअद्रई, विलो, फंस । पक्ष मे- विसंवयइ = असत्य करता है 1 
शदो अड-पक्खोडो ॥४/१३0 ॥ 

शद्‌ के इड, पक्खोड अदेश ठोते ठै । 

यथा- इड्‌, पक्खोडइ = टपकता हे । 

आक्रन्देर्णीहिरः ॥४/१३१॥ 

आक्रन्द्‌ का णीहर आदेश विकल्प से होता दे । 

यथा- णीहरई्‌ । पक्ष मे आछछंदई्‌ = आक्रन्दन करता८^चिल्ताता है 1 
खिदेर्जूर-विसूरो ॥४/१३२॥ 

खिद्‌ के लूर ओर विसूर अदेश विकल्प से होते दै । 
यथा- जूर्‌, विसूरद । पक मे- खिच्ज्‌ = खेद करता^अफसोस करता टे 1 
रुधेरुत्थडपः ॥४/१३३॥ 

रुध्‌ का उत्थंघ आदेश विकल्प से होता दै 1 

यथा- उत्थंयड्‌ । पक्ष मेँ- रुन्ध = रेकता ह । 

णिषेधेर्हक्कः ॥४/१३४॥ 
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नि~+षिध्‌ ` का हक्क आदेश विकल्प से होता दै । 
यथा- हक्कड्‌^निसेहई । 

क्रधेर्जूरः ॥४।१३५॥ 

रुध्‌ का जूर अदेश विकल्प से होता हे । 

यथा- जुरद“कुन्द् । 

जनो जा-जम्मो ॥४/१३६॥ 

जन्‌ का जा ओर जम्म अदेश होता है । 

यथा- जाड^जम्मई्‌ । 

ततेस्तड-तडु-तड्व-विरल्लाः 1४।१३७॥ 


तन्‌ के तड, तदक, तड्व ` ओर विरल्ल आदेश विकल्प से होते 
टे। - 


यथा- तड, तद, तङ्कवई्‌, विरल्लई । पक्ष मे- तणई = विस्तार करता है 1 
तृपस्थिप्पः ॥४।१३८॥ 

तृप्‌ का चिषप्प अदिश होता टे । 

यथा- धिष्पड्‌ = संतुष्ट होता है । 

उपसर्पैरल्लिअः ॥४/१३९॥ 

उप~+सृप्‌ का अल्लिअ अदेश विकल्प से ठोता है । 
यथा- अल्लिई । पक्ष मे- उवसप्प्‌ = समीप जाता है । 
सतपेर्डद्धः 1४१४०] 

सं+तप्‌ का इङ्ग अदेश विकल्प से होता है । 
यथा- ज्लद्भइ८^मतप्प्‌ । 

व्यापेरोअग्गः ॥४/१४१॥ 

वि+आप्‌ का ओअग्ग आदेश विकल्प से होता ठै । 
यथा- ओअग्गड^वावेई्‌ । 


समपेः समाणः ॥४|१४२॥ 


भ ५ (वत्‌ व्यछकरण। . १२० 
सम्‌+आप्‌ का समाण -आदेश विकल्प से होता डे । - 

यथा- समाणई्‌ । पक्ष मे- समावेइ = समाप्त करता ह । । 
क्षिपिर्गलत्थाडक्ख-सोल्ल-पेल्ल-णोल्ल-ुह-हुल-परी-घत्ताः 
॥४/१४३॥ 

किप्‌ के गलत्थ, अ्क्ख, सोल्ल, पेल्ल, णोल्ल, दुह, इल 
परी ओर घत्त अदेश विकल्प से ठोते हैँ । 


यथा- गलत्थइ, अड्डक्खई, सोल्लई, पेल्लइ, णोल्लई, छुहड, हलई, परीइ, घत 1 
पक्ष मे- खिवईइ = फैकता८डालत्ता है 1 श 


उनर्क्िपर्गुलगुज्छोत्थंघाल्लत्थोव्मत्तोस्सिक्क-हक्खुवाः ॥४/१४४॥ 
उत्‌+कषिप्‌ के गुलगुञ्छ, उत्थंघ, अल्ल्त्थ, उन्शुत्त, उस्सिक्कं ओर 
हक्खुव- आदेश.विकल्प से ठोते हैँ । | 


यथा- गुलगुञ्छई, उत्थंघइ, अल्लत्थइ, उ्भुत्तइ, उस्सिक्कई, टक्खुवः। 
पक्ष मे- उक्खिवड =. ऊँचा फेकता है 1 ~ 


आक्षिपेर्णीरवः ॥४।१४५॥ . 
आक्षिप्‌ का णीरव अदेश विकल्प से होता टै । 
यथा- णीरवड्‌^अक्खिवई । 

स्वपेः कमवस-लिस-लोदाः ॥४।१४६॥ 

स्वप के कमवसं, लिस ओर. लोट आदेश विकल्प से होते ट । 
यथा- कमवसई, लिसई, लोट्रइ ।-पक्ष मे- सुअइ-= सोता ह । 

वेपेरायम्वायच्डयो ॥४।१४७॥ 

वेप के आयम्ब ओर आयच्छ अदेश विकल्प से होते 1 
यथा- आयम्बई, आयच्छई । पक्ष मे -वेवई = कौँपता^हिलता है 1 
विलपेर्डङ्खि-वडवडो ॥४।१४८॥ 

वि~लप्‌ के इङ्ग ओर वडवड आदेश विकल्प से ठेते है 1 


यथा- इंखई, वडवडडई । पक्ष मे- विलवई = विलाप करता है । 


लिपो लिम्पः ॥४।१४९॥ 
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लिप्‌ का लिम्प आदेश होता है । 

यथा- लिम्पइ = लेप करता^लीपता है । 

गुप्यर्विर-णडो ॥४।१५० ॥ 

गुप्य के विर ओर णड आदेश विकल्प से होते दै । 

यथा- विरद, णड । पक्ष मे- गुप्‌ = व्याकुल रोता८^घवडाता है 1 

क्रपोवहो णिः ॥४।१५१॥ । 

क्रप्‌ का अवह अदेश प्रेरणार्थक मेहो जाता 1 . 
यथा- अवह+आवे+ईइ = अवहावेई्‌ = कृपा करता है । । 
प्रदीपेस्तेअव-सन्दुम-सन्धुकराग्मुत्ताः ॥४।१५२॥ 


प्रदीप के तेअव, संदुम, संघुच्छ ओर अब्धुत्त अदेश विकल्प से 
होते है 1 


यंथा- तेअवई्‌, संदुमई, संधुक्द, अन्भुत्तद । पक्ष मे- पलीवइ = जलाता रै“ 
सुलगाता दै८श्रकाशित होता हे । 

लुभेः संभावः ॥४।१५३॥ ` 
लुभ्‌ कां संभाव आदेश विकल्प से होता टै । 


यथा- संभावद्‌“लुग्भई्‌ = लोभ करता रै । 2 


क्षुभेः खउर-पडुहो ॥४।१५४॥ 


क्षुभ्‌ के खठर ओर पड्हःअदिश विकल्प से होते है । 


यथा- खउरई्‌, पष्ट । पक्ष मे- खुन्भर्‌ = शुन्ध होता हे । 
आजेरभेऽरम्भादवो ॥४।१५५॥ ४ 

आरभ्‌ के आरम्भ. ओर आचख्व. अदेश विकल्प से. होते है! 
यथा- आरम्भ, आदटवई 1 पक्ष मे- आरभई्‌ = प्रारम्भ करता है । 
उपालम्भेखखि-पच्चार-वेलवाः ॥४।१५६॥ ` 

उपा~+लभ्‌ के इख, -पच्वार ओर -वेलव आदेश विकल्प से होते 


- है 1 "गक 


यथा- ङंखई, पच्चारइ, वेलवई 1 पक्ष मे- उवालम्भड्‌ = उलादना देता है 1 


“(कत व्याकरण १२ 
अवेर्जुम्भे जम्भा ॥४।१५७॥ 
वि+लृम्भ्‌ का जम्भा अदेश हो जाता है । 
यथा- जम्भाइ = ज॑भाई लेता है । 
भाराक्रान्तेनमेर्णिसुढः ॥६।१५८॥ 
भाराक्रान्तं के अर्थ र्मे नम्‌ का णिसुढ अदेश हो नाता है । 
यथा- णिसुढई = ल्ुकता है ! सो भाराओ णिसुटइ । 
विश्रमेर्णिव्वा ॥४।१५९॥ 
वि+श्रम्‌ का णिव्वा आदेश विकल्प से होता है । 
यथा- णिव्वाइ । पक्ष ्मे- वीसमई = विश्राम करता दै । 
आक्रमेरोहावोत्थारच्छुन्दाः ॥४/१६० ॥ 
आक्रम्‌ के ओहाव, उत्थार ओर षछुन्द आदेश विकल्प से होते 
है । 


यथा- ओंहावई, उत्थारइ, छुन्दइ । पक्ष ्मे- अक्षम = हमला करता र 1 
भ्रमेष्टिरिटिल्ल-दुंदुल्ल-ठंढल्ल-चक्रम्म-भम्मड-भमड-भमाड-तलञअंट- 
अंट-अंप-भुम-गुम-फम-फस-दुम-दुस-परी-पराः ॥४/१६१॥ 

भम्‌ के टिरिटिल्ल, द्दल्ल, ठ्ट्ल्ल, चक्छम्म, भम्मड, भमड, 


भमाड, तलअंट, इंट, म्प, भ्रुम, गुम, पुम, एस, दुम, दुस, 
परी ओर पर अदेश विकल्प से होते टै । 

यथा- रिरिरिल्लइ । पक्ष ्मे- भमइ = घूमता र । 
गमेरई-अइच्छाणुवज्जावज्जसोक्कुसाक्कुस-पच्चडु-पच्छद-णिम्मह- 
णी-णीण-णीलुक्रु-पदअ-रम्भ-परिअल्ल-वोल-परिअल-णिरिणास- 
णिवहावसेहावहराः ॥४|१६२॥ 

गम्‌-गच्छ्‌ के अई, अड्च्छ, अणुवज्ज, अवज्जस, उक्कुस, 
अक्कुस, पच्च, पच्छंद, गिम्मह, णी, णीण, णीलुच्छ, पदअ, 
रम्भ, परिअल्ल, वोल, परिअल, णिरिणास, णिवह, अवसेह ओर 
अवहर अदेश विकल्प से ठेते ठै 1 


१२३ ॐ. उदयच्द्र जन एव ड सुः“ सिसोदिया 

यथा- अईइ, अइच्छद्‌, अणुवज्जड्‌ । पक्ष मेँ- गच्छईइ = गमन करता है । 
आडा अहिपच्चुअः ॥४/१६३॥ 

आ-~+गम्‌ का अहिपच्चुअ अदेश विकल्प से होता है 1 
यथा- अहिपच्चुजइ 1 पक्ष मेँ- आगच्छइ = आता है 1 

समा अस्िडः ॥४।१६४॥ 

सम्‌+गम्‌ का अब्भिड आदेश विकल्प से होता है । 

यथा- अव्भिडद्‌ । पक्ष मँ- सगच्छई = सगति करता^मिलता है । 
अभ्याडोम्मत्थः ॥४।१६५॥ 

अभि-~+गम्‌, अभि~+आ~+गम्‌ का उम्मत्थ अदेश हो जाता हे । 
यथा- उम्मत्थ्‌ । पक्ष मे- अन्भागच्छड्‌ = अभिमुख आता^सामने आता हे । 
प्रत्या पलोटु: ॥४।१६६॥ 

प्रति+आ~+गम्‌ का पलो अदेश विकल्प से होता है । 
यथा- पलोटइ । पक्ष ममे- पच्वागच्छ्‌ = लौटता८वापस आता है । 

शमे: पडिसा-परिसामो ॥४।१६७॥ 

शम्‌ के पडिसा ओर पस्सिम आदेश विकल्प से होते टै । 
यथा- पडिसाई, परिसामई । पक्ष मे- समई = शान्त होता है । 

रमेः संखुडु-खेड़ोव्भाव-किलिकिञ्च-कोटटुम-मोदाय-णीसर-वेल्लाः 
॥४/१६८॥ 


रम्‌ के संख, खे, उब्भाव, किलिकिञ्च, कोट्दुम, मोदाय, 
णीसर ओर वेल्ल अदेश विकल्प से होते ठै] 


यथा- संखुड्इ, खेडई, उन्भावई्‌, किलिकिञ्चड्‌, कोटटुमई्‌, मोट्राय्‌, णीसरद, वल्ल्ट्‌ । 
पक्ष मे- रमई = खेलता^्रीडा करता^रमण करता है 1 


पूरैरग्धाडाग्चवोध्दुमाड्‌ गुमाहिरेमाः ॥४/१६९॥ 
पूर्‌ के अग्घाड, अग्घव, उद्धुमा, अंगम, अहिरेम आदेश विकल्प 


सेठोते है । 


यथा- अग्ाडई । पक्ष मे- पूरइ = पूरा करता दै । 


०५९त व्याकरण - ६२४ 
त्वरस्तुवर-जअडौ ॥४/१७०॥ - - ~ ~ - - 
त्वर्‌ के तुवर ओर जअड आदेश होते है. । ४ 
यथा- तुवरई, जअडड = शीघ्रता करता है । 
त्यादिशत्रोस्तूरः 1४/१७१- - - - 
ति-;इ आदि होने पर तथा शतृ -न्त/माण होने पर त्वर का 
तूर हो जाता दै । . 
यथा- तूरंतो, तूरमाणो 1. - 


तुरो त्यादौ ॥४।१७२॥ 

ति-:इ आदि होने पर त्वर्‌ का तुर आदेश हो जाता दै । 
यथा- तुरिओ । कु 
क्षरः खिर-डर-पस्डर-पच्चड-णिच्चल-णिट्ट्आः ॥४/१७३॥ 

क्षर्‌ के खिर, इर, पज्र, प्रच्चड, णिच्चलड, णिट्दूअ अदेश ठो 
जति ट । 

यथा- खिरइ, इरई, पज्छरईइ, पच्चडइ, णिच्चल, णिरट्‌अड=गिर पड़ता ₹^टपकता 
है“सरता हे । 


उच्छल उत्थल्लः ॥४।१७४॥ 

उत्‌+शल्‌-उच्छल्‌ का उत्यल्ल आदेश होता ठै । 

यथा- उत्यल्लइ = उछलता है 1 

विगलेस्थिप्प-णिट्टुहौ ॥४।१७५॥ 

वि+गल्‌ के यिष्य, णिद्टुह आदेश होते ै। 

यथा- यिष्पइ, णिटुहई। पश्च मे- विगलईइ = जीर्णं शोर्णं हो जाता हे“गल जाता टे। 
दलि-वल्योर्विसदु-वम्फो ॥४/।१७६॥ 

दलि टूटना, फूटना) अर्थ मेँ दल्‌ के विसद्ध ओर वम्फ आदेश 
विकल्प से दोते ठ 1 


यथा- विसद्द, वम्फई । पक्ष मे- दलई = फटता हं 1 
भ्रंशे: फिड-फिट-फुड-फटु-चुक्र-मुल्लाः ॥४/।१७७॥ 


१२५ ड. उदयद् उन्‌ एव डां. सुरेश सिसोदिया 

भश के फिड, फिद्ध, पु, पुट, चु ओर भल्ल अदेश 
विकल्प से होते है । ४ 

यथा- फिडई, फिटूइ, फडड्‌, पएट्रद, चुच्छड, भुल्लइ 1 

पक्ष म~ भंसई्‌ = -फूटता८द्रता८फकटता,^नष्ट होता ह । . 
नशेर्णिरणास-णिवहावसेह-पडिसा-सेहावहराः ॥४।१७८॥ _ - 
नश्‌ के णिरणास, णिवह, अवसेह, पडिसा, सेह ओर अवहर 
अदिश विकल्प से होते रै । 


यथा- णिरणासद्‌, णिवहइ, अवसेहड, पडिसाइ, सेहई्‌, अवदहरइ 1 
पक्ष पे नस्सइ = भागता८^पलायन करत्ता है । 


आवात्काशोवासः ॥४।१७९॥ 

अव+ काश्‌ का ओवास अदेश ढो जाता हे । 

यथा- ओवासइ = शोधित “विराजित होता है 1 

सदिशेरप्पाहः ॥४।१८० ॥ 

सं+दिश्‌ का अप्याह. विकल्प से होता ठै । 

यथा-- अप्पाहड“संदिसई्‌ । ~ । 

दृशो निअच्छ-पेच्छावयच्छावयज्ञ-वज्ज-सव्वव-देक्खोअ- 
क्खावक्खावअक्ख-पुलोअ-पुलअ-णिआवआस-पासाः ॥४/१८१॥ 
दश्‌ के निअच्छ, पेच्छ, अवयच्छं, अवयच्छ, वज्ज, सव्यव, 
देक्ख, ओअक्ख, अवक्छ, अवअक्ख, पुलोअ, , पुल, णिअ, 
अवआस, ओर पास अदेश हो जते ठै 1 

यथा- निअच्छई = देखता है । 

स्पृशः फास-फस-फरिस-छिव-षिदालुंखालिहाः ॥४।१८२॥ 
स्पर्श्‌ के फास, फस, फरिस, छिव, छिह, आलुंख ओर आलिह 
अदेश हो जाते हैँ । 


यथा- फासई, फस, फरिसई्‌, छिवई, छिहई, आलुंखड, आलिहई = स्पर्शं 
करता“दूता है । 


प्रविशेरिअः ॥४/।१८३॥ 


कृत ^्या२५ १२६ 
प्र+विश्‌ का रि विकल्प से होता डे । 
यथा- रिअड^पविसंइ । 
प्रान्मृश-मुषोर्ुसः ॥४/१८४॥ 
प्र+मृश्‌ का पम्हुस, प्र+मृष्‌ का पम्हुस आदेश हो जाता टै । 
यथा- पम्हुसइ = चोरी कराता है 1 
पिषेर्णिवह-णिरिणास-णिरिणज्ज-रोञ्च-चङ्डाः ॥४/।१८५॥ 


पिष्‌ के णिवह, गिरिणास, णिरिणन्ज, रोञ्च ओर चड्ड आदेश 
विकल्प से होते ह । 


यथा- णिवहई, णिरिणासइ, णिरिणज्जइ, रोञ्चई, चड्‌डईइ । 
पक्ष मे- पौसई्‌ = पीसता है । 


भषिर्भुक्कः ॥४/१८६॥ 

भष्‌ का श्रुक्क अदेश विकल्प से होता है । 
यथा- भुक्कई^भसडई = भका हे । 

कृषेः कड-साअङ्काञ्चाणच्छायञ्छाइञ्छाः ॥४।१८७॥ 


कृष्‌ के कट, साअह्ध, अञ्च, अणच्छ, अयञ्छ, आड्ञ्छ आदेश 
विकल्प से दोते है] 


यथा- कडइ्‌, सामडई, अञ्च्‌, अणच्छई, अयञ्छई, आच्छ । 
पक्ष मे- करिसई = खीचता दै। खेत जोतता ह । 


असावक्खोडः ॥४।१८८॥ 

असि (खीचने) अर्थ मे अक्खोड अदेश हो जाता ठे । 
यथा- अक्खोडड्‌ । 

गवेषे्दुदुल्ल-दण्डटोल-गमेस-घत्ताः ॥४/१८९॥ 

जवेषु के दुंदुल, ठण्टोल, गमेस ओर घत्त अदेश विकल्प से 
होते है । 

यथा- दुंदुल्लइ, दण्डोलइ,गमेसई, घततेइ । पक्ष मे- गवेसइ = खोजता हे । 


श्लिषेः सामग्गावयास-परिअंताः ॥४।१९०॥ 


१२७ डँ उदयचद्र ज. एव्‌ ड. सुरेश स्परिदिया 

श्लिष्‌ के सामग्ग, अवयास ओर परिअंत आदेश विकल्प से 
होते है । 

यथा- सामग्गड्‌, अवयास, परिअंतई । पक्ष ्मे- सिलेसई = आलिगन करता हे 1 
म्रक्षेश्चोप्पडः ॥४/१९१॥ 

म्रक्ष का चोप्पड आदेश विकल्प से होता है । 

यथा- चोप्पडद्‌^मङ्खड्‌ । 
का्षिराहाहिलघाहिलंख-वच्च-वम्फ-मह-सिह-विलुम्पाः ॥४।१९२॥ 


का्ष्‌ के आह, अहि्लंघ, अहिलंख, वच्च, वम्फ, मह, सिह 
ओर विलुम्प अदेश विकल्प से दढोते है] 


यथा- आहई, अहिलंघइ, अहिलं खड, वच्च, वम्फइ, महई, सिह, विलुम्पई्‌ । 
पक्ष मे- कखड्‌ = इच्छा करता८^अभिलाषा करता है । 


प्रतीक्षे: सामय-विहीर-विरमालाः ॥४।१९३॥ 


प्रतीक्ष के सामय, विहीर ओर विरमाल आदेश विकल्प से होते 
है 1 


यथा- सामय, विहीरई, विरमालई । पश्च मे- पडिक्खई्‌ = प्रतीक्षा करता हे । 
तक्षेस्तच्छ-चच्छ-रम्प-रम्फाः ॥४।१९४॥ 

तक्ष्‌ के तच्छ, चच्छ, रम्प॒ ओर रम्फ अदेश विकल्प से होते 
है। 

यथा- तच्छई, चच्छइ, रम्पद्‌, रम्फड । पक्ष मे- तक्खडई्‌ = छौलता^काटता है । 
विकसेः कोआस-वोसदौ ॥४/१९५॥ 

विकस्‌ के कोआस ओर वोसद् आदेश विकल्प से होति टै । 
यथा- कोआसई, वोसदृड । पक्ष मे- विअसई = विकसित होता८खिलता है । 
हसेर्गुञ्जः ॥४।१९६॥ 

हस्‌ का गुञ्ज आदेश विकल्प से होता है । 

यथा- गुञ्जड्‌^टसः्‌ 1 

प्रसेर्ल्दस-डिम्भौ ॥४/१९७॥ 


शाकृद व्यकरथ १२८ 
संस के ल्स ओर डिम्भ अदेश विकल्प से हेते है. 1 
यथा- ल्सई, डिम्भई । पक्ष मे- संस = खिसकता८^सरकता८^गिरता रै । 
त्रसेरवोज्ज-वज्जाः ॥६/१९८॥ 
त्रस्‌ के डर, बोज्न ओर वज्ज आदेश विकल्प से हेते है । 
यथा- उद, वज्ज, वज्ज । पक्ष मे- तसड = डरता रै! ` 
न्थसोणिम-णुमो ॥४।१९९॥ 
न्यस्‌ के णिम ओर णुम अदेश होते है । 
यथा- णिमई, णुम्‌ = रखता हे ।. 
पर्यसः. पलोदटर-पल्लट्‌-पल्हत्थाः ॥४/२००॥ 
परि+अस्‌-पर्यस्‌ के पलो, पल्ल ओर पल्हत्थ आदेश ठोते 
है। 
यथा- पलोटइ, पल्लट्, पल्हतथड्‌ = फोकता८गिराता^पलटता है ! 
निःश्वसेर्यखः ॥४/२०१॥ 
निर+-श्वस्‌ का इख आदेश विकल्प से होता ठै 1 
यथा- ंखड्‌^नीससड = सांस लेता रै 1 | 
उल्लसेरूसलोसुम्भ-णिल्लस-पुलआअ-गुञ्जोल्लारोआः ॥४।२०२॥ 


उत्‌+लस्‌ के ऊसल, ऊसुम्भ, णिल्लस, पुलआअ, गुञ्जोल ओर 
अरोअ अदेश विकल्प से होते । ` 


यथा- उल, ऊसुम्भद, णिल्लसई, पुलआअई, गुज्जोल्लद, आरोमडई । 
पक्ष मे- उल्लस्‌ । 


भासेर्भिसः ॥४।२०३॥ 

भास्‌ का भिस विकल्प से होता ठै 1 
यथा- भासद“भिसइ = चमकता है । . 

ग्रसर्धिसः ॥४।२०४॥ ` 

ग्रस्‌ का धिस विकल्पसेहोतादै 1 “^ 
यथा- चिसड्‌“गसई्‌ = निगलता ई । 
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अवाद गाहेर्वाह ॥४।२०५॥ 

अव~+गाह = ओगाह का ओवाह विकल्प से होता है । 
यथा- आवाह 1 पक्ष मे- आओगाहडइ्‌ = ग्रहण करता ठ | 
आरुहेश्चड-वलग्गो ॥४/२०६॥ 

आ+रुह्‌ के चड ओर वलग्ग आदेश विकल्प से ठोते ठै । 
यथा- चडड्‌, वलग्गड्‌ । पक्ष मे- आरुह = आरोहण करता“चढता दै । 
मुहे रगुम्म-गुम्मडो ॥४/२०७॥ 

मुह्‌ के गुम्म ओर गुम्मड आदेश विकल्प से होते है । 
यथा- गुम्म, गुम्मडइ । पक्ष म~ मुन्डइ = मुग्ध^मोहित होता दै । 
दहेरहिऊलालुखो ॥४/।२०८॥ 

दह्‌ के अहिऊल ओर आलुख अदेश विकल्प से होते है । 
यथा- अहिरलई, आलुखडई । पक्ष में- उहइ = जलाता८दहन करता है । 
ग्रहो वल-गेण्ड-हर-पग-निरुवाराहिपच्चुआः ॥४।२०९॥ 


ग्रह, के वल, गेण्ह, ठर, पग, निरुवार, अहिपच्युअ आदेश हो 
जाते टै । 


यथा- वलइ, गेण्ठइ, हरइ, पगई, निरुवारई, अहिपच्चुभइ = ग्रहण करता है 1 
क्त्वा-तुम्‌-तव्येषु घेत्‌ ॥४/२१०॥ 

क्त्वा- ऊण, तुम्‌- उ, तव्य- अव्व मे ग्रह का घेत्‌ आदेश हो 
जाता दै । 

यथा- चेत्तूण, चेत्तु, घेततेव्व = ग्रहण करने कं लिए, ग्रहण करना चाहिए 1 
वचो वोत्‌ ॥४/२११॥ 

वच्‌ का वोत्‌ अदेश हो जाता है । 

यथा- वोत्तृण = बोलकर, वोत = वालने८कहने कं लिए, वोत्तव्व = कहना चाहिए। 
रुद-भुज-मुचां तोन्त्यस्य ॥४/२१२॥ 

खट्‌, भुज्‌, मुच्‌ के अन्त्य व्यञ्जन कात हो जाता है । 
यथा- रोत्ूण = रोकर, भोत्तूण = खाकर; मोत्तूण = छोडकर । रोततु, रोत्तव्वं । 
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भोतु, भोत्तव्वं । मोत्तु, मोत्तव्वं । 

वृशस्तेन दुः ॥४।२१३॥ 

त सहित दृश्‌ के अन्त्य व्यञ्जन काड़ हो जाता है] 

यथा- दटदूण, दटदुं, ददरव्वं 1 

आ कृगो भूत-भविष्यतोश्च ॥४/२१४॥ 

क्र के सु का भूत, भविष्यत्‌, हेत्वर्थ, सम्बन्ध, विधि कृदन्त मेँ 
आ डो जाता दै । 

यथा- काही (भूत.), काहिई्‌ (भवि.), कारणं (सं.क्‌.), कारं (हि.क्‌.), कायघ्यं (वि. 
क्‌.) 1 

गमिष्यमासां छः ॥४।२१५॥ 

गम्‌, इष्‌, यम्‌ ओर आस्‌ के अन्त्य व्यज्जन काषटोता टै) 


यथा- गच्छ-गच्छ = जाता है ¡ इच्छ-उच्छद = इच्छा करता रै । जच्छ 
जच्छ = विराम करता है । अच्छ-अच्छ्‌ = ठहरता^रहता “उपस्थित होता रै। 


छिदि-भिदोन्दः ॥४।२१६॥ 

दि ओर भिद्‌ के अन्त्य व्यञ्जन कान्द दो जाता टै । 
यथा- छिन्द-छिन्दह = टखेदता८काटता हे । भिन्द-भिन्दह-भेदता“छेदता हं । 
युध-वुध-गृध-क्रुध-सिघध-मुहां ज्खः ॥४/२१७॥ 

युध्‌, बुध्‌, गृध, छ्ुध्‌, सिध्‌ ओर मुह्‌ के अन्त्य व्यञ्जन का 
ज्दो जाता टै । ~ 

यथा- जुज्डाई = युद्ध करता ह 1 वुण्डमई = बोध करता ह । गिच्छई = आसक्त होता 
है 1 कुण्ड = क्रोध करता ह । मुज्छइ = मुग्ध होता है । सिच्छाइ = सिद्ध होता है! 
रुधोध-म्भौ च ॥४।२१८॥ 

रध्‌ के अन्त्य व्यञ्जन केन्य, म्भ ओर च्छ्य आदेश टो जते 
ह । 

यथा- रुन्धर्‌, रम्भ, रुच्छई = रोकता हं 1 

सद्‌-पतो ईः ॥४।२१९॥ 

सद्‌ ओर पत्‌ के अन्त्य व्यञ्जन काड हो जाता ठे । 
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येणा- सड = गलता है । ५८ = गिरताभरष्ट हो जाता है । 
क्क्थ-वर्धां ठ: ॥४|२२०॥ 

क्वथ ओर वर्धं के अन्त्य व्यज्जन काढटो जाता टै) 
यथा- कट्‌ = उवालता रै । वड = जदृता रै । 

वेष्टः ॥४।२२१॥ 

वेष्ट केष्टकाढदो जाता है । 

यना- वेटई = लपेटता है । 

समोल्लः ॥४२२२॥ 

सं~+वेष्ट का संवेल्ल अदेश ठो जाता टै । 

यथा- संवेल्लई = लपेटता रै । 

वोदः ॥४।२२३॥ 

उत्‌+वेष्ट का उव्वेल्ल विकल्प से होता ठै । 

यथा- उव्वेल्लइ्‌“उ्तरेटई = वंधन मुक्त करता दै । 

स्विदां ज्जः ॥४/२२४॥ 

स्विद्‌ के अन्त्य व्यज्जन काज्जो जाता टै । 

यथा- सेज्जई्‌ = पसीना होता है । संपज्जइ = खेद करता है । 
व्रज-नृत-मदां च्चः ॥४|२२५॥ 

व्रज्‌, कृत्‌, मद्‌ के अन्त्य व्यञ्जन काच्चदहो जाता टै । 
यथा- वच्यर्‌ = जाता है ! नच्चई = नाचता है! मच्चइ = गर्व करता ₹ । 
रुद-नमो र्वः ॥४।२२६॥ 

रद्‌ ओर नम्‌ के अन्त्य व्यञ्जन काव हो जाता दै । 
यथा- रोइ = रोता है 1 नवई्‌ = नमन करता है 1 

उदिजः ॥४।२२७॥ 

उद्‌+विज्‌ के अन्त्य व्यञ्जन काव हो जाता है 1 

यथा- उव्विवर्‌ = शोक करता^रज करता रे 
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खाद-धावो रुक्‌ ॥४।२२८॥ - 
खाद्‌ ओर धाव्‌ के अन्त्य व्यजजन का लोप हो जाता हे | 
यथा- खाई, धाइ । 
सृजो रः ॥४/२२९॥ 
सृज्‌ के अन्त्य व्यञ्जन कार दहो जाता है । 
यथा- निसिरइ = निकलता है । 
शकादीनां दित्वम्‌ ॥४/२३०॥ 
शक्‌ आदि के अन्त्य व्यञ्जन का द्वित्व हो जाता ठै । 
यथा- सकइ = समर्थ होता हे । जिम्मई्‌ = खाता है । लग्गड्‌ = मिलाप करता है । 
मग्गइ = चलता है । कुप्पइ = क्रोध करता है । नस्स्‌ = नष्ट होता है । 
परिअद्रइ = भ्रमण करता है 1 पलोद्रइ = लौटता है । तुर = स्लगडतादुःख देता 
है । णद = नाचता दै । सिव्वड = सिलाई करता है । 
रफुटि-चलेः ॥४/२३१॥ 
स्फुट्‌ ओर चल्‌ के अन्त्य व्यञ्जन का द्वित्व विकल्प से होता 
ह 
यथा- -फुटइ^फूडईइ = खिलाता“दूटता^फूटता है । चल्लइ“^चलई = चलता है । 
प्रादेर्मलिः ॥४/२३२॥ 
प्र आदि उपसर्ग मील से पूर्वं होने पर विकल्प से द्वित्व होता 
ठे । 
यथा- पमिल्लड“पमीलई = संकोच करता है । निमिल्लड^निमीलई = ओँख मदता 
हे ¡ संमिल्लइ^समीलई्‌ = सकुचाता ह । उम्मिल्तइ“उम्मीलड = विकसित होता हं । 
उवर्णस्यावः ॥४।२३३॥ 
उ वर्ण का अवं अदेश हो जाता है 1 
यथा- चवई = मरता हे । विण्टवड = निदा करता ह । निहवड = अपलाप कर्ता 
है । रव = वोलता रै ! सवइ = जन्म देता हं । 
ऋवर्णस्यारः ॥४।२३४॥ 
ऋ वर्ण का अरहो जाता है । 
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यथा- करई = करता है । धरइ = धारण करता है । मरई = मरता र । 
वरइ = पसद्‌ करता है । सरइ = जाता८^सरकता है । हरइ = चुराता है । 


वृषादीनामरिः ॥४।२३५॥ 

वृष्‌ आदि केयु काञअरिदठो जाता ठै] 

यथा- वरिस, करिस, मरिस, हरिस । 

रुषादीना दीर्घः ॥४/२३६॥ 

रुष्‌ आदि के आदि स्वर का दीर्घो जाता है । 

यथा- रुसई = खुश होता है । सूसइ = सूखता है । दूसइ = दोष देता है । 

पूसड्‌ = पुष्ट होता है । सीसइ = शेष रखता ह । 

युवर्णस्य गुणः ॥४।२३७॥ 

इ, उ वर्णं का गुणो जाता ठै । 

यथा- जे, वेइ, उडइ, मोत्तूण । 

स्वराणां स्वराः ॥४/२३८॥ 

स्वर्यो के स्थान पर स्वर होते ठै । 

यथा- हवड्‌^हिवई, चिणइ“चुणई, सुव ८^रोवइ, धावड्‌^धुवइ, सदहणं^सद्हाण 1 
व्यञ्जनाददन्ते ॥४।२३९॥ 

व्यञ्जनान्त धातुओं म अ का आगम हो जाता दै । 

यथा- भमई, हस्‌ । 

स्वरादनतो वा ॥४।२४०॥ 

स्वरन्त/दीर्घन्ति धातुओं मेँ अ का आगम विकल्प से होता ठै। 
यथा- पाइ्‌८^पाअई । धाइ“ धाअई । जाट“ जाअई 1 ाट८्ञाअदई्‌ । जम्भाद^अम्भाअड्‌। 
उत्वाई“उव्वाई । मिलाड्‌^मिलाअई्‌ । विक्केड्‌“विक्कंअई । 
चि-जि-श्रु-हु-स्तु-लू-पू-धूगा णो हस्वश्च ॥४।२४१॥ 

चि, जि. श्रु, दु,स्वु, लू, पू, धू, र्मेण का आगम ओर दीर्घ 
स्वर काह्स्व ढो जाता है । 

यथा- चिणई = इका करता है 1 जिणई्‌ = जीतता है 1 सुणडइ = सुनता हे 1 
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दणड = हवन कता है । धुणइ = स्तुति करता है ! लुणइ = तूटता^कारता है 1 
पुणङ्=पवित्र करता है । धुण धुनता^कौपता है । 


न वा कर्म-भावे व्व क्यस्य च लुक्‌ ॥४/२४२॥ 


चि आदि के कर्म ओर भाव में विकल्पसे व्व, य ओर लोप 
भी होता है 1 


यथा- चिव्वड्‌“चिणिग्जई्‌ । जिच्वड्‌“जिणिग्जइ । सुव्वड^सुणिग्जई । 
धुव्वर“धुणिग्जइ । हुव्वड“हणिग्जइ । लुव्वड्^लुणिग्जइ । पुव्वट्‌^पुणिज्जई । 


म्मश्चेः ॥४/२४३॥ 

कर्म ओर भाव्म म्म भी होता है । 

यथा- चिव्वट“चिम्मइ । जिव्वइ“जिम्मर्‌ । 

हन्‌खनोन्त्यस्य ॥४/।२४४॥ 

हन्‌ ओर खन के कर्म ओर भाव्म भीम्महो जाता टै । 
यथा- टम्मड“हणिग्जई । खम्मड्‌“खमिन्जई्‌ । 

ब्भो दुह-लिह-वह-रुधामुच्चतः ॥४/२४५॥ 

दुह, लिह, वह ओर रुध के कर्म ओर भाव र्मे विकल्प से व्भ 
हो जाता दै । 

यथा- दुर्भड्‌“दु्हिज्जई । लिन्भई“लिहिज्जई । वन्भड्‌“वटिज्जद्‌। रुन्भई^सधग्ज। 
दहो ज्ञः ॥४/२४६॥ 

दह कान्द कर्म ओर भाव र्मे दो जाता दै । 

यथा- उज्हइ^उहिन्जई । 

वन्धो न्धः ॥४।/२४७॥ 

बन्धकेन्ध का च्छ विकल्प से होता टै । 

यथा- वञ्छद्“वंधिज्जइ । 

समनूपाद्रूधेः ॥४।२४८॥ 

सम्‌+अनु, उप~+ख्न्ध के च्छ विकल्प से होता दे । 

यथा- संरुज्डई^संरंधिन्नई 1 अणुरज्छड^अणुरुन्धिन्नई 1 उवरुग्छड^उवरिथन्जई 1 
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गमादीनां दित्वम्‌ ॥४/२४९॥ 

गम्‌ आदि का कर्म ओर भाव र्मे द्वित्व हो जता ठै । 
यथा- गम्मड्‌^गमिज्जेड्‌ । हस्स “हसिज्जइ । भण्णड्‌^भणिज्जड । दुप्पद्‌“द्ुविज्जड्‌ । 
ह-कृ-तु-्नामीरः ॥४।२५०॥ 

ह कृ, त॒ ओरनलकेयु का ईर विकल्प से होता है । 
यधा- टीरद्‌^हरिज्जइ । कीरइ्‌^करिज्जई्‌ । तीरद्‌^तरिज्जइ । जीरइ^जरिज्जई । 
अर्जर्विटप्पः ॥४|२५१॥ 

अर्ज का विदप्प अदेश विकल्प से होता टै । 

यथा- विटप्यद्‌ । पश्च मे- अज्जड = उपार्जित किया जाता हे । 

ज्ञो णव्व-णज्जो ॥४|२५२॥ 

ज्ञो के णव ओर णज्ज अदेश विकल्प से होते हैँ । 
यथा- णव्व८^णज्जद्‌ = जाना जाता है । 

व्याहगेर्वाहिप्पः ॥४/२५३॥ 

व्या+हु का वाहिप्प आदेश विकल्प से होता है । 

यथा- वाहिषप्पई्‌ । पक्ष मेँ- वाहिरज्जई्‌ = वोला जाता है । 

आरभेराटप्पः ॥४|२५४॥ 

आ+रभ्‌ का आद्प्प अदेश विकल्प से होता है । 

यथा- आदप्यई्‌ । पक्ष मे- आढवीअद्‌^भारंभिज्जई्‌ = शुरू किया जाता दै । 
रिनिह-सिचोः सिप्पः ॥४/२५५॥ 

स्निह ओर सिच्‌ का सिप्प अदेश विकल्प से होता है । 


यथा- सिष्पड्‌ । पक्ष मे- सिणेहिज्जई = स्नेह किया जाता हे । सिच्चेज्जई = सींचा 
जाता है । 


ग्रहेरघेप्पः ॥४/२५६॥ 


ग्रह का चेप्प अदेश विकल्पसे होता है 1 
यथा- चेप्पद्‌ । पक्ष ्मे- गिण्डिज्जइ = ग्रहण किया जाता हे । 


स्पृशेशिछप्पः ॥४|२५७॥ 


छत व्यष्छर्णा ६२. 
स्पृश्‌ का छिप्य अदेश विकल्प सै होता है । 
यथा- चछिप्यड्‌“हिविज्जड । 
क्तेनाप्फुण्णादयः ॥४/२५८॥ 


त होने पर अप्पुण्णादि का अनियमित भूत रूप बन जाता है। 


यथा- अम्फण्णो, उक्कोस, पड, वोलीणो, वोलद्रो, णिसुद्रो, णद, पण्णत्तो, 
अज्जिओ, खित्तो, मुत्तो आदि । 


धातवोर्थान्तरेपि ॥४/२५९॥ 


उक्त धातुओ के भी अतिरिक्त धातु है । 
यथा- वलडई, कलई, रिगई, थक्कई, रक्खड, णीहरइ आदि ! 


शीरसर्न- 

तो दोनादो शोरसेन्यामयुक्तस्य ॥४/२६० ॥ 

शौरसेनी मे असंयुक्त एवं अनादि (आदि से रहित) त काद 
हये जाता ठे । 

यथा- जादो सयं स चेदा । 

अघः क्वचित्‌ ॥४/२६१॥ 

कर्टी-कर्हीं पर संयुक्त काद दो नाता टे] 

यथा- महंदो :-महत, णिच्चिदा :-निश्चित, अदेउर :-अन्त-पुरः । 
वादेस्तावति ॥४/२६२॥ 

तावत्‌ -प्ताव के आदित काद विकल्पसे होता ठे । 
यथा- दाव :-ताव । 

आ आमन्त्रये सौ वेनो नः ॥५४।२६३॥ 

आमन्त्रय र्मे नकारन्त्‌ शव्द मयु होने पर आ विकल्प से 
होता हे 1 

यथा- कञ्चुडभा । पक्ष मे- कुय्ु ! 

मो वा ॥४।२६४॥ 

आमन्त्रये म्‌ भरी विकल्प से होता ठे ) 
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यथा- राय । पक्ष ्मे- राय । 

भवद्‌ भगवतोः ॥४/२६५॥ 

भवद्‌ ओर भगवत्‌ मेम्‌ हो जाता है । 

यथा- भव^भगव । 

न वार्यो य्य. ॥४|२६६॥ 

यका स्य विकल्पसे होता है । 

यथा- सुय्य । पक्ष मे- सुज्ज (सूर्य) । 

थो धः ॥४/२६७॥ 

थका ध विकल्प से होता ठै । 

यथा- अध । पक्ष मे- अह (अथ) । 

इह-हचोर्हरय ॥४।२६८॥ 

इह केह का ध विकल्पसे दहता दै । 

यथा- इध । पक्ष मे- इह । 

भुवो भ ॥४।२६९॥ 

भ्रुव केभ काह विकल्प से होता है । 

यथा- हवदि^भवदि । 

पूर्वस्य पुरवः ॥४/२७०॥ 

पूर्वं का पुरव विकल्प से होता है । 

यथा- पुरव८पुव्व । 

क्त्व इय-दूणो ॥४/२७१॥ 

क्त्वा का इय ओर दूण आदेश विकल्प से होते ठै । 
यथा- भणिय, भणिदूण, पक्ष ्मे- भणित्ता, भणिङऊण । 

कृ-गमो डुअः ॥४।२७२॥ 

कृ ओर गम्‌ मे उदुअ--अडुअ अदेश विकल्प से होता दै । 
यथा- कदुअ = करकं, गडुअ = जाकर । पक्ष मे-करिदण, गच्छिदृण । 


कत ^८।कूरण . १३८ 
विरिचेचोः ॥४।२७३॥ 
दि, के, इ, ए प्रत्यय भी होते ह । 
यथा- भण, भणए । 
अतो देश्च ॥४/२७४॥ 
अकारन्त क्रियाओं मेदे, डइ,ए, भी होता है । 
यथा- रायाई वंधदे चेदा । जई ण वि कुणइच्छेदं ण मुच्चए । 
भविष्यति स्तिः ॥४/२७५॥ 
भविष्यत्‌ मे स्सि प्रत्यय होता ठै 1 
यथा- जीवस्सदि जो दु जीविदो । 
अतो उसेडदिो डादू ॥४/२७६॥ 
अकारान्त पु., नपुं. शब्दों के उसि के डादो -:आदो ओर 
डादु -आदु प्रत्यय होते है । 
यथा- जीवादो, जौवादु । 
इदानीमो दाणिं ॥४/२७७॥ 
इदानीम्‌ का दाणिं आदेश होता टै । 
तरमात्ताः ॥४/२७८॥ 
तस्मात्‌ काता अदेश होता ठै । 
यथा- ता जाव पविसामि । 
मोन्त्याण्णोयेदे तोः ॥४/२७९॥ 
मके अगे इ ओर ए होने पर विकल्पयेण होता टे । 
यथा- सरिसं णिमं । सरिसमिण । किणेद किमदं । 
एवार्थे य्येव ॥४/२८०॥ 
एव अर्थ ्मेय्येवदहो जाता है । 
यथा- पम य्येव वम्भणस्स । 
हञ्जे चेट्याह्वाने ॥४/२८१॥ 
चेटी को बुलाने पर हञ्जे अदेश होता दै । 
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यथा- हञ्जे चदुरिकं ॥ 

हीमाणहे विस्मय-निर्वेदे ॥४।२८२॥ 

विस्मय ओर निर्वेद अर्थ में हीमाणदे अदेश दो जाता टै । 
यथो- हीमाणहे जीवंत-वच्छा मे जणणी । 

णं नन्वर्थे ॥४।२८३॥ 

नबु अर्थ्मेणं होता दै । 

यथा- णं अफलोदया । 

अम्महे हर्षं ॥४।२८४॥ 

हर्ष अर्थ मेँ अम्महे होता है । 

यथा- अम्महे एआए सुपरिगहियाए । 

ही ही विदूषकः ॥४/२८५॥ 

विदूषक के रष मेंदहीदी ठोता टै । 

यथा- री ही भो सपन्ना मणोरधा पियवयस्सस्स । 

शेष प्राकृतवत्‌ ॥४/२८६॥ 

शेष नियम प्राकृत की तरह जानने चाहिए । 


मागधी 
अत्त एत्‌ सौ पुंसि मागध्याम्‌ ॥४/२८७॥ 


मागधी प्राकृत मे अकारान्त पर्लिग मसु काए प्रत्यय टोता 
ठे । 


यथा- एशे पुलिरो 1 जिणे, णरेसे, महेसे । 

र-सोर्ल-शौ ॥४/२८८॥ 

रकाल ओरसकाशढोता दे । 

यथा- पुलिशे (पुरुष), णल :-नर ! रालश :-सारस । शिल :-शिर 


स-षोः संयोगे सोऽग्रीष्मे ॥४।२८९॥ 


५।५०८। "५८५२० ४९ 
ग्रीष्म शब्द को छोडकर संयुक्त स,षकास दो जाता है । 


यथा- हस्ती, वुहस्पदी, मस्कली (मस्कदी), विस्मय :-विस्मय, कस्ट :-कष्ट 
उस्म :-ऊष्म, निस्फल :-निष्फल । 


द्-ष्ठयोस्टः ॥४/२९०॥ 

इ ओरष्ठकास्टदो जाता है] 

यथा- भस्ट :- भट, पस्ट : पट, कोर्ट :-कोष्ठ, सोस्टव :-सौष्ठव, सुस्ट :-सुष्ठ । 
स्थ-र्थयोस्तः ॥४/२९१॥ 

स्थ ओरर्थकास्तदहो जाताटै । 

यथा- `उवस्तिद :-उपस्थित, शुस्तिद :-सुस्थित, अस्त :-अर्थ, समस्त :-समर्थ | 
ज-द्-यां यः ॥४/२९२॥ 

ज, दय ओरय काय हो जाता दै । 


यथा- याण :-जान, यण :-जन, मय्य :-मद्य, विय्या :-विद्या, यादि :-याति, 
यदि :-यत्ति। 


न्य-ण्य-ज्ञ-ञ्जां ञ्जः ॥४/२९३॥ 
न्य, ण्य, ज्ञ ओरजञ्जकाञ्ज दहो जाता टै । 


यथा- अञ्ज :-अन्य, कञ्ञा :-कन्या, पुञ्ज :-पुण्य, अञ्ज :-अज्ञ, पञ्ञा 
:-प्रञा, अञ्जली :-अजञ्जलि, धणज्जय :-धनञ्जय, पञ्जल :-पञ्जर । 


व्रजो जः ॥४/२९४॥ 

व्रज केज का ञ्ज होता है । 

यथा- वञ्ञदि :-व्रजति । 

छस्य श्चोनादो ॥४।२९५॥ 

च्छ का श्व अनादि (मध्य, अन्ते) में लोता टै । 
यथा- गश्च :-गच्छ, उश्चलदि :-उच्छलदि, पिशिचिल :-पिच्छित । 
क्षस्य >< कः ॥४।२९६॥ 

क्ष काको जाता टै 1 

यथा- यन्लक । तत्कल । 
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रक. प्रे्नाचक्षोः ॥४/२९७॥ 

प्रे ओर आचक्ष केक्षकास्क दहो जाता ठे । 
यथा- पेस्क :-प्रेक्ष, आचस्क “-आचक्ष 1 

तिष्ठरिचष्ठ. ॥४/२९८॥ 

तिष्ठ का चिष्ठदहो जाता है । 

यथा- चिष्ठदि । 

अवर्णाद्वा ङसो हः ॥४।२९९॥ 

अकारान्त पर्लिग मे इख का डाह -आह विकल्प से होता है। 
यथा- देवाह । पक्ष मे- देवस्स । 

आमो ङ्ह वा ॥४/३००॥ 

आम्‌ (षष्टी बहुवचन के प्रत्यय) का डर्हे -आर्हँ विकल्प से 
होता ठे । 

यथा- देवाँ । पक्ष म~ देवाण 1 

अह वयमोर्हगे ॥४।३०१॥ 

अहं ओर वयम्‌ काहे हो जाता ठै । 

यथा- हगे शपत्ता । 

शेष शोरसेनीवत्‌ ॥४/३०२॥ 

शेष नियम शौरसेनी की तरह जानने चाहिए । 
पेशाची- 

ज्ञो ञ्जः पेशाच्याम्‌ ॥४/३०३॥ 

पेशाची मेज्ञकाञ्जहो जाता टै । 

यथा- पञ्जा "प्रसा, सञ्ञा -सन्ञा 

राज्ञो वा चिञ्‌ ॥४।३०४॥ 


रज्ञ के ज्ञ का चिञ्‌ विकल्प से ठोता है । 
यथा- राचिजो८^रञ्ञा । 


न्य-ण्यो ञ्जः ॥४।३०५॥ 

न्य ओरण्यकाञ्जहो जाता ड) 
यथा- अञ्ज :-अन्य । पुञ्ज :-पुण्य । 

णो नः ॥४/३०६॥ 

णकानहो जातादटै। 

यथा- गुन गुन गने :- गुण गुण गुण । 
तदोस्तः ॥४/३०७॥ 

त ओरद कातो जाता डै। 
यंथा- सत :-सत मतन :-मदमे, वतन :-वदन ) 
लो लः ॥४/३०८॥ 

ल काल ठोता दै) 

यथा- कुल :-कुल, जल :-जल, सलिल :-सलिल । 
श-षोः सः ॥४/३०९॥ 

श ओरषकासहो जाता टै 1 
यथा- ससी :-शशिः । विसय :-विषय । 
हदये यस्य पः ॥४/३१०॥ 

ह्ये केयकापो जाता ठै) 
येथा- टितप :-हदय । 

टोस्तुर्वा ॥४/३११॥ 

दका त विकल्पसे होता दै 1 
यंथा- ठुतुम्क्क :-कुटुम्क्कम्‌ । 

क्त्व स्तूनः ॥४।३१२॥ 

क्त्व का तूल अदेश हो जाता टै 1 
यथा-भधणितून, गतून । 

दधूनः स्थूनेोष्ट्वः ॥४/३१३॥ 


प्राक्त व्याकरण १ 


१४३ ड. उदयच्र जन. एवं ड. सुरेश स्प्सिदिया 

क्त्व~+ष्टवा का दृधून, त्थून अदेश हो जाते हँ । 
यथा- नष्यून, नत्थून :-नष्ट्वा । पद्धून, पत्यून :-पृष्ट्वा । 
्य-स्न-स्टां रिय-सिन-सटाः क्वचित्‌ ॥४।३१४॥ 


र्य, स्न, स्ट के क्रमशः रिय, सिन ओर सट अदेश कहीं करटी 
हो जते टै] 


येथा- भारिया :-भार्या, सिनाते :-स्नात, कसट :-कंष्ट । 

क्यस्येय्यः ॥४।३१५॥ 

क्य-भ्य का इय्य अदेश हो जाता टै । 

यथा- गिय्यते :-गीयते, दिय्यते :-दीयते । 

कृगो डीरः ॥४।३१६॥ 

कृ्मे क्य के स्थान पर डीर -:ईर आदेश हो जाता टै । 
यथा- कीरते । 

या दृशादर्दुस्तिः ॥४/३१७॥ . 

यादृश, तादृश आदिकेदृर काति अदेश हो जाता टै । 
यथा- यातिसो = जैसा । तातिसो = वैसा । केतिसो =-कैसा । एतिसा =-एेसा । 
इचेचः ॥४।३१८॥ 

इ ओरएकाति अदेश हो जाता टे । 

यथा- भवई -:भवति । णेड -ःणेति । 

आतेश्च , ॥४।२१९॥ 

अकारान्त म इ ओरएकेते ओर ति अदेश होते दै । 
येथा- भण -:भणते, भणति । भणए :-भणते, भणति । 

भविष्यत्येय्य एव ॥४।३२०॥ 

भविष्यत्‌ मे एय्य ही होता है । 

यंथा- भणेय्य, गच्छेय्य 1 


अतो ङसेडतिोडातू ॥४/३२१॥ 


भाप त्यत्करणा , १४४ 
अकारान्त ४ डसि के डातो ~आतो ओर उतु -.आतु प्रत्यय 
हो जाते हें । 
यथा- देवातो, देवातु । तुमातो, तुमातु । 
तदिदमोष्टानेन स्त्रियां तु नाए 1४/३२२॥ 
तत्‌ ओर इदम्‌ के टा सहित पुर्लिग मेँ नेन ओर स्त्रीलिंग में 
नाएदो नाता ठै । 
यथा- नेन (पुलिंग), नाए (स्त्रीलिग) । 
शेषं शोरसेनीवत्‌ ॥४/३२३॥ 
शेष नियम शोरसेनी की तरह जानने चादिषएर। 

न क-ग-च-जादि षट्‌-शम्यन्त सूत्रोक्तम्‌ । 

पेशाच्या क-ग-च-ज-त-द-प-य-वा ॥४/३२४॥ 

प्रथम पाद के सूत्र १७७ से सूत्र २६५ तक जो लोप की प्रवृत्ति 
प्राकृत मेदे, वह पैशाची म नहीं होती ठे । अर्यात्‌ पेशाची 
मेक,ग,च, ज, त, द, प, य ओर व यथावत्‌ बने रहते 
है। 


यथा- एक, सगर, वचन, विजय, पात्तक, पादव, पाप, स्म, आयुध, तेवर आदि । 


दुनिक्छा देशव 

चूलिका-पेशाचिके तृतीये-तुर्ययोराद्य-दवितीयो ॥४/३२५॥ 
चूलिका-पेशाची में तृतीय का प्रथम ओर चतुर्थं का द्वितीय 
अक्षर हो जाता हे 1 

यथा- नकर :-नगर, साकर :-सागर, मेख --मेव, खम्म :-धमं, राचा *-राजा, 
चच्च्‌ :-जर्जर, छच्छर्‌ :-स्ञइर, निच्छर :-निर्र, तराक :-तडाग, मंटल :-मडन, 
टर :-डर, काठ :-गाट, सण्ठ :-पण्ट, ठक्का :-टक्का, मतन :-मदन, 

कंतप्प :-कदर्प, तामोतर :-दामोदर, मथुर :-मधुर, पन्थव :-यरान्धव, थृलो `-धृतौ, 
पालक :-चालक, रफस :-रभस, रम्वा :-रम्भा, फकवती *-भेगवती । 

रस्य लो वा ॥४।३२६॥ 

रका ल विकल्पसे होता ठै । 


१४५ ड उदयच्र जन एव ड सुरेश सिस्येदिया 
यथा- चलन :-चरण, अलि :-अरि । 
नादि-युज्योरन्येषाम्‌ ॥४/३२७॥ 


वर्गं का प्रथम (आदि) अक्षर ज्यो कार्यो खता है । युज्‌ 
धातु के अक्षर का भी परिवर्तन नहीं होगा । 


यथा- गति :-गति, कवि :-कवि, टकार :-तंकार । नियोजित :-नियोजित । 

शेष प्राग्वत्‌ ॥४/३२८॥ 

शेष नियम पूर्वं पेशाची एवं शौरसेनी प्राकृत. की तरह ठोते ठै। 
अपश्चश- 

स्वराणा रवराः प्रायोऽपभ्रशे ॥४/३२९॥ 

अपश्रश मेँ स्वर्यो का प्रायः स्वर दो जाता दै । 

यथा- कच्चुकच्च। वेण“वीण। बाह“वाहु“वाहा। पद्टि“पिद्धि“पुदि, तणु८तिण^^तिणु। 
स्यादो वीर्घ-हस्वो ॥४/३३०॥ 


सि आदि प्रत्यय होने पर दीर्घका हृस्व हो जाता ठै । 
यथा- गामिणि, केवलि । 


*हस्व का दीर्घ भी हो जाता हे । 

यथा- दोल्ला, सामला, हरी, भाण्‌ । 

स्यमोरस्योत्‌ ॥४/३३१॥ 

सि ओर अम्‌ का उत्‌-उ दो जाता है । 
यथा- रामु गच्छ्‌ । रामु देमि । 

सो पुस्योदा ॥४।३३२॥ 

पुर्लिग अकारान्त शब्दो मेँ विकल्प से ओ प्रत्यय होता ठै 
यथा- देवो । पक्ष मे- देवु, देव । 

एटि ॥४/३३३॥ 

दका ए विकल्पसे होता ठै । 

यथा- देवे । पक्ष मे- देवेण, देवेण, देवे, देवए्‌ 1 


भकु <“करण ४६ 
डिनेच्च ॥४/३३४॥ 
डि के इ ओर ए प्रत्यय विकल्पसे होते है । 
यथा- देवि, देवे । पक्ष मे- देवम्मि । 
भिरयेदा ॥४/३३५॥ 
भिस्‌ हि दिंहि) के ए विकल्पसे होता है । 
यथा- देवेहि, देवेहि, देवहिं । यक्ष मे- देवहि, देवहि, देवरं । 
उसे ्ह-हू ॥४/३३६॥ 
उसि के हे ओर दहु प्रत्यय होते है । 
यथा- देवहे, देवहु । 
पक्ष ्मे- देवत्तो, दवाओं, देवाड, देवाहि, देवाहितो, देवा । 
भ्यसो हुं ॥४/३३७॥ 
भ्यस्‌ का हूं प्रत्यय होता है । 
यथा- देवहू । 
पक्ष मँ- देवत्तो, दवाओं, देवाहि, देवेहि, देवाहितो, देवेहितो, देवासुंतौ, देवेसुता। 
उसः सु-हो-स्सवः ॥४/३३८॥ 
उस्‌ केयु, हो, स्यु प्रत्यय होते हैँ । 
यथा- देवसु, देवहो, देवस्सु । पक्ष मे-- देवग्भ । 
आमो हं ॥४/।३३९॥ 
आम्‌ का हं होता ठै । 
यथा- देव, देवाहं । पक्ष मे--दवाण, देवाण । 
हु चेदुद्धयाम्‌ ॥४/।३४०॥ 
इकारान्त व उकारान्त के षष्टी वहुवचन मे हुं प्रत्यय होता दे। 
यथा- दरि, दरीं, भाणुदुं । पक्ष म~ हगीण, हरोण, भाणुण, भाणृण । 
उसि-भ्यस्‌-डीनां हे-हुं हयः ॥४।३४१॥ 
उसि कादे, भ्यस्‌ काहु ओर डि काहि प्रत्यय होता टे । 


१४७ ड उदयच्छद जैन्‌ एव ड सुरेश स्सदिया 
यथा- हरिर, भाणुहे (प.ए ) दरिहु, भाणुहुं (प.वहु-) हरिरि, भाणुहि (स.ए ) । 
आदो णानुस्वारो ॥४।३४२॥ 


दा के स्थान पर अकारान्त मे ए प्रत्यय होने पर अवुस्वार 
भी हो जाता ठे 1 


यथा- देवे, देवए्‌ । पक्ष ्मे-- देवे, देवेण, देवेणं, देवेण । 

ए चेदुत` ॥४।३४३॥ 

इ, उर्मेषएहो जाता है । 

यथा- हरिए, भाणुए । पक्ष मे- हरिणा, भाणुणा 1 
स्यम्‌-जस्‌-शसा लुक्‌ ॥४/३४४॥ 

सि, अम्‌, जस्‌ ओर शस्‌ का लोप दो जाता ठै । 
यथा- देव, देवु, देवो (्र.ए } देव, देव द्वि ए ) देव, देवे, देवा (प्र. द्वि.वहु.) । 
षष्ट्या: ॥४।३४५॥ 

षष्टी के प्रत्यय का लोप भी होता है । 

यथा- देव णमामि । देवस्स णमो । 

आमन्त्रये जसो होः ॥४।३४६॥ 

आमन्त्रण मे जस्‌ काढो प्रत्यय होता ठे । 

यथा- जणा । देवहो णमति । 

भिस्‌-सुपोर्हिं ॥४।३४७॥ 

भिस्‌ ओर सुप्‌ काटहिंहोताटठै। 

यथा- देवहि । पक्ष ्मे- देवेहि । देवेसु 1 

स्त्रियां जस्‌-शसोरुदोत्‌ ॥४।३४८॥ 

स्त्रीलिंग मेँ जस्‌ ओर शस्‌ का ओ ओर उ प्रत्यय होते है । 
यथा- मालाओ, मालाउ } पश्च ्मे- माला | 

ट ए ॥४।३४९॥ 

दयकाणएस्तरीलिगमे होता है] 

यथा- मालाए । हस्व होने पर- मालए । 


पष्ट प्माकरण्‌ प्य 
उस्‌-ङस्योर्हः ॥४।३५०॥ 
डस्‌ ओर इसि का स्त्रीलिंग मेहे प्रत्यय हो जाता दै । 
यथा- मालहे । पक्ष मे- मालए, मालाए, मालाइ । 
भ्यसामो हुः ॥४/३५१॥ 
भ्यस्‌ ओर आम्‌ काह प्रत्यय होता ठै । 
यथा- मालहु, मालाह । पक्ष ममे- मालाओं, मालाहि (पं.वहु.) मालाण (प. वटु ) । 
र्हि ॥४/३५२॥ 
डिका होता है । 
यथा- मालहि (स.ए.) । पक्ष मे- मालाए्‌, मालई । 
क्लीवे जस्‌-शसोरिं ॥४/३५३॥ 
क्लीव र्मे जस्‌, शस्‌ काडइंहोता दै 1 
यथा- वणडं, बणड, वणाद, वणाणि, वणाणिं, वणाणिं । 
कान्तरयात उं स्यमोः ॥४।३५४॥ 
सि ओर अम्‌ के क अन्त वाले अक्षर्य मे ॐ प्रत्यय होता है। 
यथा- भग्गङं :-भग्नक । तुच्छड :-तुच्छक } 
सवदि सेर्हा ॥४।३५५॥ 
सर्वं आदि के इसि काां प्रत्यय टोता दै । 
यथा- सव्वहां, कहां, जदा 1 पक्ष म~ सव्वाओ, काथ, ताओ । 
किमो डिदहे वा ॥४।३५६॥ 
किम्‌ का पञ्चमी मेँ डहे--इटे विकल्प से होता है । 
यथा- किरं । पक्ष मे- काटे, कम्टा, काओ, काटि । 
डे हिं ॥४।३५७॥ 
डिका हिं होता टै । 
यथा- सव्वरि, जरि. कटि, तिं । पक्त म~ मच्वन्सि, मरव्यम्मि, सव्वत्ध, मद्य । 


यत्तत्किभ्यो डस डासुर्नवा ॥४/।३५८॥ 


१४९ ड. उदयच्छ जन्‌ एव ड. सुरेश सिस्णदवा 

यत्‌ -ज, तत्‌ -त, कि -कके डस्‌ का यु -आसुं प्रत्यय 
विकल्प से होता है । 

यथा- जासु, कासु, तासु 1 पक्ष मे- जस्स, कस्स, तस्स । 

सित्रियां उहे ॥४।३५९॥ 

स्त्रीलिंग मे इहे -अहे हो जाता ठे । 

यथा- जहे, तहे, कहे । पक्ष मे- जाए, काए, ताए । 

यत्तद: स्यमरधत्रं ॥४/३६०॥ 

यत्‌ -ज, तत्‌ -त, कासि ओर अम्‌ के स्थान पर विकल्प 
से धत्रं अदेश ठो जाता है । 

यथा- धुत्रे गच्छ = वह जाता है । पक्ष मेँ- ज बोल्लियई्‌ । त निव्वहइ । 
इदम इमुः क्लीवे ॥४|३६१॥ 

क्लीव मे इदम्‌ का इभ्रु आदेश हो जाता टे] 

यथा- इमु फलं । । 

एतदः स्त्री-पु-क्लीवे एह-एहो-एहु ॥४/३६२॥ 

स्त्रीलिग, पुर्लिग ओर नपुंसकलिंग में एतद्‌ -एत का एह, 
एहो ओर एहु आदेश हो जाते है । 

यथा- एह माला, एहो रामु, एहु फल । 

एडर्जस्‌-शसोः ॥४।३६३॥ 

जस्‌ ओर शस्‌ होने पर एत का एड अदेश हो जाता ठै । 
यथा- ए घोडा 1 

अदस ओड ॥४।३६४॥ 

अदस्‌ का ओड आदेश हो जाता दै 1 

यथा- ओई गिह = ये घर दै । 

इदम आयः ॥४/३६५॥ 


इदम्‌ का आय अदेश हो जाता है 1 
यथा- आयई पोत्थर्‌ 1 


८९ (यकरण १५० 
सर्वस्य साहो वा ॥६।३६६॥ 
सर्वं का साह आदेश विकल्प से होता है । 
यथा- साह^सव्व“सव्वु । 
किमः काडं-कवणो वा ॥४/३६७॥ 
किम्‌ का कां ओर कवण अदेश विकल्प ये होता दै । 
यथा- कां घर = घर को क्यों 2 कवण माला = माला कैसी है ? 
युष्मदः सो वुहुं ॥४।३६८॥ 
सि होने पर युष्मद्‌ का वुहुं आदेश हो लाता ठे । 
यथा- तुह गच्छसि । 
जस्‌-शसोस्तुम्हे वुम्हड ॥४/३६९॥ 
जस्‌ ओर शस्‌ का तुम्हे ओर तुम्हडं अदेश हो जाता ठै । 
यथा- तुम्हे गच्छति । तुम्हडं गच्छति । 
टा-ञ्यमा पड तडं ॥४/३७०॥ 
टा, डि ओर अम्‌ सहित युष्मद्‌ के पड, तडं अदेश हो 
जाते है । 
भिसा तुम्हेहि ॥४।३७१॥ 
भिस्‌ का तुम्हेहिं आदेश हो जाता ठै । 
उसि-ङसभ्या तउ तुज्छ तुघ्र ॥४।३७२॥ 
डसि ओर डस्‌ सहित युष्मद्‌ के तउ, तुच् ओर तुं आदेश 
हो जाते ठै] 
भ्यसाम्‌भ्यां तुम्हहं ॥४/३७३॥ 
भ्सस्‌ ओर आम्‌ सहित युष्मद्‌ का तुग्हहं अदेश हो जाता है। 
तुम्हासु सुपा ॥४।३७४॥ 
युप्‌ ~यु सहित युष्मद्‌ का वुम्हास्ु आदेश होता ठे । 
सावस्मदो हठं ॥४/३७५॥ 
सि सहित अस्मद्‌ का हउ' अदेश हो जाता ठे । 
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जस्‌-शमेरम्हे अम्हड़ ॥४/३७६॥ 

जस्‌ ओर शस्‌ के अम्हे ओर अम्हइ आदेश हो जाते है । 
टा-डयमा मड ॥४।३७७॥ 


द, डि ओर अम्‌ सहित अस्मद्‌ का महं अदेश हो लाता ठे 
। 


अम्हेहि भिसा ॥४।३७८॥ 
भिस्‌ रहित अस्मद्‌ का अम्हेहिं आदेश ठो जाता है । 
महू मज्खयु उसि-डस्‌भ्याम्‌ ॥४।३७९॥ 


इसि ओर डस्‌ सहित अस्मद्‌ के महु ओर मच्छु अदेश हो 
जाते हे । 


अम्हहं भ्यसाम्‌-भ्याम्‌ ॥४/३८०॥ 

भ्यस्‌ ओर आम्‌ सहित अस्मद्‌ का अम्हहं अदेश हो जाता है। 
सुपा अम्हासु ॥४।३८१॥ 

युप्‌ ~यु सहित अस्मद्‌ का अम्हासु अदेश हो जाता ठै । 
अपश्च क्रिया 

त्यारदेराद्य-त्रयस्य सबन्धिनो हि न वा ॥४/३८२॥ 

ति आदि के अन्य पुरुष के बहुवचन मे विकल्प से हि प्रत्यय 
हो जाता ठै । 

यथा- भणि । पक्ष म~ भणति, भणते, भणिदे । 

मध्य-त्रयस्याद्यस्य हिः ॥४/३८३॥ 

मध्यम पुरुष के एकवचन मे विकल्प से हि" प्रत्यय होता हे1 
यथा- भणि । पक्ष मँ- भणिसि । 

वहुत्वे हुः ॥४/३८४॥ 

वर्तमान काल के मध्यम पुरुष बहुवचन मे हु 


से होता है । 


यथा- भणहु । पक्ष ्मे- भणह । 


श्ाद्त व्य।करणा १५२ 
अन्त्य-त्रयस्याद्‌यस्य उ ॥४/३८५॥ 


वर्तमान काल के अन्त्य (उत्तम पुरुष) के एकवचन मेँ उं 
प्रत्यय विकल्प से होता दै । 


यथा- भणडं । पक्ष ्मे- भणामि, भणेमि । 

वहुत्वे हं ॥४/।३८६॥ 

बहुवचन (उ.पु.बहु.) में हुं प्रत्यय विकल्प से होता है । 
यथा- भणहुं८^भणमो । 

हि-स्वयोरिदुदेत्‌ ॥४।३८७॥ 

दि, सु (मध्यम पुरुष विधि८आज्ञा) के इ, उ ओर ए प्रत्यय 
विकल्प से ठेते डे । 

यथा- भणि, भणु, भणे । पक्ष मे- भणहि, भणसु । 

व्स्यति-स्यरय सः ॥४/३८८॥ 

भविष्यत्‌ में ति -{इ आदि से पूर्वं स प्रत्यय विकल्प से होता 
ठे। 

यथा- भणिसई । पक्ष मे- भणिहिड । 

क्रिये: कीसु ॥४।३८९॥ 

` क्रियापद मे कीसु आदेश विकल्प से होता है । 

यथा- वसु कन्तहो वलि कसु 

भुवः पर्याप्त हुच्यः ॥४/३९०॥ 

पर्यप्ति (समर्थ) अर्थ मे भ्रुव का हुच्चव अदेश हो जाता ठे । 
यथा- अहरि पटुच्चई्‌, नाहु । 

्रूगो ब्रूवो वा ॥४/३९१॥ 

ब्रू का ब्रूव आदेश विकल्प से होता ठै । 

यथा- तूवर ८बूड । 

व्रजे ्वुजः ॥४।/३९२॥ । 

व्रज का वुज अदेशसे हो जाता ठे । 
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यथा- वुजई । 

दृशेः प्रस्सः ॥४।३९३॥ 

दृश्‌ का प्रस्स अदेश हो जाता है 

यथा- प्रस्सदि 1 , 

ग्रहे गण्डः ॥४।२९४॥ 

ग्रह का गृण्ड अदेश होता ठै । 

यथा- गृण्टई । 

तक्ष्यादीनां छोल्लादयः ॥४/३९५॥ 

तक्ष्‌ आदि धातुओं के छोल्ल आदि अदेश हो जाते ठे । 
यथा- ससि छोल्लिज्जतु । चूदुल्लउ, स्ललक्किअउ, खुडडुक्कई, घुडुक्कइ 1 
ध्वनि परिवर्तन 

अनादो स्वरादसंयुक्तानां क-ख-त-थ-प-फां-ग-घ-द-ध-व-भाः 
॥८।३९६॥ 


अनोदि (मध्य ओर अन्त्य) स्वर से आगे असंयुक्त क, ख, 
त, थ, प, ओर फ़का क्रमशः ग, घ, द, ध, ब ओर भ 


होता दै। 


यथा- सुद्धिगरो :-सुद्धिकर, सुघ :-सुख, दुघ :-दुःख, जीविद :-जीवित, 
कध :-कथ, मध :-मथ, गुरुवय :-गुरूपद, सभल :-सफल । 


मोनुनासिको वो वा ॥४|३९७॥ । 

म का अनुनासिक सहित र्वे विकल्प से होता ठै । 
यथा- जिव, जेव, तिव, तेव । 

पक्ष मे- जिम, जेम, तिम, तेम । 

वाधो रो लुक्‌ ॥४।३९८॥ 

अध रेफ का लोप विकल्प से होता ठै । 

यथा- पिय = प्रिय । 


अभूतोपि क्वचित्‌ ॥४|३९९॥ 


प्राक्त (करण . १५४ 


रेफ न होने पर भी रेफ का आगम कटी-कही पर हो जाता 


ठै । 

यथा- त्रासु :-व्यास । \ 

आपद्विपत्‌-संपदां द इः ॥४/४००॥ 

आपद्‌, विपद्‌ ओर संपद्‌ केदकाडइ़दहो जाता है । 

यथा- आवडई = आपत्ति, विवड = विपनि मप = संपद । 

कर्थं-यथा-तथां थादेरेमेमेहेधा डितः ॥४/४०१॥ 

कथं, यथा ओर तथाकेथ, था का एम, इम, इह ओर इध 
अदेश डित -~इत --इ पूर्वक हो नाते रहै । 

यथा- कम, किम, किह, किध (कथ), जेम, जिम, जिह, जिध (यथा), तेम, तिम, 
तिह, तिध (तथा) । 

यादृक्तादृककीदृगीदृशां दादे्हः ^॥४/४०२॥ 

यादूक्‌, तादृक्‌, कीदृक्‌ ओर ईदृक्‌ के दृक्‌ का डित्‌ --इत्‌ -.इ 
पूर्वक एह अदेश हो जाता है । 

यथा- जेह, तेह, केह, एह । 

अतां उडसः ॥४/४०३॥ 

अत्‌ ~अ की प्राप्ति होने पर यादूक्‌ आदि के दृक्‌ का 

उडइस -:अइस आदेश हो जाता दै । 

यथा- जईसो, तइसो, कइसो, अइसो । 

यत्र-तत्रयोरत्रयस्य डिदेत्थ्वत्तु ॥४/४०४॥ 

यत्र ओर तत्र के त्र का डित्‌ -इत्‌ -इ पूर्वक एत्थु ओर अतु 
अदेश हो जते दै |` . 

यथा- एत्थु, अतु । 

एत्थु कूत्रात्रे ॥४/४०५॥ 

कुत्र ओर अत्रकेत्र का इ पूर्वक एत्यु आदेश हो जाता ठे 1 
यावत्तावतोवदिर्मउंमहि ॥४/४०६॥ 
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यावत्‌ जाव, तावत्‌ --ताव के वकार आदि अवयव के 
विकल्प से म, उ ओर महिं आदेश होते है । 

यथा- जाम, जाउ, जामिं । ताम, ताउ, तामहि 1 

वा यत्तदोत्तोडवडः ॥४४०७॥ 

यत्‌ ओर तत्‌ का इ पूर्वक एवड अदेश विकल्प से होता है । 
यथा- तेवडु, जेवडु । पक्ष ्मे- जततुलो, तेततुलो । 

वेद किमोयदिः ॥४।४०८॥ 


इदम्‌ ओर किम्‌ तथा यकार आदि अवयव के इ पूर्वक एवड 
अदेश विकल्प से हो जाता है । 


यथा- एवडु, केवडु । पक्ष मे- एतुलो, कंनुलो । 
परस्परस्यादिरः ॥४/४०९॥ 
पर्स्परकेपकाअ हो जाता ठै । 
यथा- अवरोप्पर *-परोप्पर । 
कादि-स्थेदोतोरुच्चार-लाघवम्‌ ॥४।४१०॥ 


क, ख, ग आदि व्यञ्जनो मे स्थित ए ओरओ को हृस्व ए 
ओर ओं हो जाता है । 


यथा- सुध, दुहे, जणर्हौ । 

पदान्ते उं-हु-हि-हंकाराणाम्‌ ॥४/४११॥ 

पद के अन्तमेडउ, हुं, हि ओरदहं का हृस्व उच्चारण होता ठै। 
यथा- भण, भणहु, जणहि, जणं ! 

म्हो म्भो वा ॥४/४१२॥ 

म्ह का म्भ विकल्पसे होता है । 

यथा- गिम्भो :-गिम्ह, उम्भो :-उम्ह, वम्भ :-ब्रह्म | 

अन्यादृशोन्नाइसावराइसो ॥४।४१३॥ 

अन्यादृश का अन्नाइस ओर अवराइस अदेश होते है । 
प्रायस्‌ प्राउ-प्राइव-प्राइम्ब-पग्गिम्वाः ॥४४१४॥ 


र ` 


(1 (९८१ ५।९५१४ १ 


प्रायस्‌ के प्रा, प्राइव, प्राइम्ब ओर पण्गिम्ब आदेश हो जात 


ठे । 

वान्यथोनुः ॥४।४१५॥ 

अन्यथा का अनु आदेश विकल्प से होता है । 

यथा- अनुअन्नह । 

कुतसः कड कहन्तिहु ॥४/४१६॥ 

कुटुतस्‌ के कड ओर कहन्तिहु अदेश होते हे । 
ततस्तदोस्तोः ॥४।४१७॥ 

ततः ओर तदा कातो आदेश हो जाता है । 

एवं परं समं धुवं मा मनाक एम्ब पर समाणुं ध्रुव मं मणां ॥४/४१८ 
एवं का एम्ब, परं का पर, समं का समाणु, ध्रुव का शुवु, 
माका मं ओर मनाक का मणां अदेश हो जाता है । 
किलाथवा-दिवा-सह-नहेः किराहवड्‌ दिवेसहुं नाहि ॥४/४१९॥ 
किल का किर, अथवा का अहवड्‌/अहव, किवा का किव, 
सह का सहु, नहि का नाहं अदेश हो जाता हे । 
पश्चादेवमेवेवेदार्नी-प्रत्युतेतसः पच्छइ एम्बड़ जि एम्वहि पच्चलिख 
एत्तहे ॥४।४२०॥ 

पच्छत्‌ का पच्छ, एवमेव का एम्बडइ़, एव का जि, 
इदानीम्‌ का एम्बरि, प्रत्यत का पच्चलिउ, इतः का एत्तहे 
अदेश होता है । 

विषण्णोक्त-वर्त्मनो-वुन्न-वुत्त-विच्चं ॥९।४२१॥ 

विषण्ण का वुन्न, उक्त का वुत्त, वर्त्मन्‌ का विच्च आदेश होत 
दै । 

शीघ्रादीनां -वहिल्लादयः ॥४।४२२॥ ` 

शीघ्र आदि के वहिल्ल आदि अदेश होते टै । 


यथा- वहिल्ल (शीघ्र), धंधल (्ञ्ञट-कलदह), विहाले (अस्पृश्य)  द्रवक्क (भय). 
द्रेहि (दृष्टि), निच्चट् (गाढ), सदल (साधारण), कोड़ (कोतुक), खड्ड (क्रोडा) 1 
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हृहुरु-घुग्घादय शब्द-चेष्टानुकरणयोः ॥६।४२३॥ 


शब्द एव चेष्ठा के अनुकरण के लिए हृहुरु ओर घुग्घ आदि 
अदेश हो जाते दे । 


यथा- हृहुरु, चुग्ु, कसरक्क (घुट्‌ घुर्‌) 

घड्मादयोऽनर्थकाः ॥६।४२४॥ 

घड़ ओर खाइ आदि अव्यय अनर्थक है । 

तादर्थ्ये केहि-तेहि-रेसि-रेसिं तणेणाः ॥४।४२५॥ 

तादर्थ म, केहि, तेहि, रसि, रसि ओर तणेण अदेश हो जाते 
ठे। 

पुनर्विनः स्वार्थे डुः ॥४।४२६॥ 

पुन ओर विनामे स्वार्थिक इ -:उ प्रत्यय हो जाता दे । 
यथा- पुणु, विनु । 

अवश्यमो ड-डो ॥६४२७॥ 

अवश्यम्‌ मे उे--एं ओर ड -अ प्रत्यय स्वार्थिक टै । 

यथा- अवसे, अवस । 

एकशसो डि ॥४।४२८॥ 

एकशः मेँ डि -इहो जाता ठे । 

यथा- एक्कसि-:इक्कसि । ` 

अ-उड-दुल्लाः स्वार्थिक-क-लुक्‌ च ॥४।४२९॥ 

अपभ्रंश मे अ, उड --अड, इुल्ल -.उल्ल, आदेश स्वार्थिक टँ । 
योगजाश्चेषाम्‌ ॥४।४३०॥ 

कर्टी-कर्ही पर अ, अड, उल्ल संयुक्त रूप मेँ पाए जते टै । 
यथा- हियञ, हियड, हियरल्ला । 

स्त्रिया तदन्ताडडीः ॥४|४३१॥ 

स्त्रीलिंग में शब्द के अन्तमं डी -ई प्रत्यय दो जाता टै । 


यथा- गोरडी .-गोरी । 


पाक्त ८१.२ण . १५८ 
आन्तान्ताड़ाः ॥४/४३२॥ 
अका आ ओरडइभीदो जाता डे । 
यथा- वत्तडिञा, धूलडिआ । 
अस्येदे ॥४/४३३॥ 
अका आ-ओरडइ भी दहो जाता है । 
यथा- धूलड -ःधूलडिआ । 
युष्मदादेरीयस्य ारः ॥४|४३४॥ 
युष्मद्‌ आदि के ईय का आर होता है । 
यथा- तुहार, अ्ार, महार । 
अतोत्तुलः ॥४।४३५॥ 
अत्‌ आदि मँ एत्नुल आदेश होता ठे । 
प्या- कन्तुल, ज्तुल, तेतुल, एतुल । 
त्रयस्य उत्तहे ॥४/४३६॥ 
प्र अन्त वाले शर्ब्दो म एत्तदे होता है 1 
पथा- एत्तहे, तेत्तहे, जत्तहं । 
च-तलोःप्पणः ॥४/४३७॥ 
च ओर तल का प्पण अदेश होता ठै । 
था- वडत्तण -: वालप्पण । 
[व्यस्य इएव्वउं एव्वउं एवा ॥४।४३८॥ 
व्य के इएव्वउं, एव्वडं ओर एवा अदेश होते हैँ । 
[था- भणेएव्वडं, भणेव्वडं, भणेवा । 
त्वि इ-इउ-इवि-अवयः ॥४।४३९॥ 
त्व के इ, इउ, इवि, अवि आदेश ठोते ठै । 
[धा- भणि, भणिड, भणिवि, भणवि । 


पपप्येपििष्वेव्येविणवः ॥४/४४० ॥ 


१५९ डां उदयचद्ध जैन्‌ एव डो. सुरेश स्पसोदिया 

क्त्वा के एष्पि, एष्पिणु, एवि, एविणु अदेश होते टै । 
यथा- भणेषि, भणेप्पिणु, भणेवि, भणेविणु । 

तुम एवमणाणहमणहिं च ॥६।४६४१॥ 

तु -3 के एव, अण, अणहं ओर अणहि तथा एप्प एष्पिणु, 
एवि, एविणु अदेश होते है 1 

यथा- भणेवं, भणण, भणणह, भणणहि । 

गमेरेपििण्वेप्पयोरेर्लुग्‌ वा ॥४/४४२॥ 

गम्‌ धातु मे एष्पि ओर एषिणु होने पर विकल्प से ए का 
लोप हो जाता ठे । 

यथा- गमेप्ि, गमेप्पिणु८गम्पि, गमेप्पिणु 1 

तृनोणअः ॥४/४४३॥ 

तुन्‌ -त॒ का अणञअ अदेश होता है । 

यथा- जजाणञअ, भणञ । 

इवार्थे न-नउ-नाइ-नावङ्-जणि-जणवः ४|४४४॥ 


इव अर्थ र्मे नं, नउ, नाड, नाव, जणि ओर जणु अदेश होते 
ठे । 


लिगमतन्त्रम्‌ ॥४।४४५॥ 

लिंग अतन्त्र (भेद) हैँ अर्थात्‌ लिग भी बदल जाते ठै । 
शोरसेनीवत्‌ ॥४।४४६॥ 

शेष नियम शौरसेनी की तर टै । 

व्यत्यययश्च ॥४/४४७॥ 

प्राकृत में व्यत्यय भी होते है । 

* काल वोधक प्रत्यय में व्यत्यय होता हे 1 

शेष सर्कृतवत्‌ सिद्ध ॥४/४४८॥ 

प्राकृत के शेष नियम संस्कृत की तरह सिद्ध होते टै । 


>< 
(षे 2 < 


सकृत्‌ सूची 


एक वचन 
सि प्रथमा एकवचन का प्रत्यय) 


अम्‌ (द्वितीया एकवचन का प्रत्यय) 


टा (तृतीया एकवचन का प्रत्यय) 
ङे (चतुर्थी एकवचन का प्रत्यय) 


डसि (पंचमी एकवचन का प्रत्यय) 


ङस्‌ (षष्टी एकवचन का प्रत्यय) 
ङि (सप्तमी एकवचन का प्रत्यय) 


कारक प्रतीक 
बहुवचन 

जस्‌ (प्रथमा वहुवचन का प्रत्यय) 
शस्‌ (द्वितीया बहुवचन का प्रत्यय) 
भिस्‌ (तृत्तीया वहुवचन का प्रत्यय) 
भ्यस्‌ (चतुर्थी बहुवचन का प्रत्यय) 
भ्यस्‌ (पंचमी बहुवचन का प्रत्यय) 
आम्‌ (पष्ठी बहुवचन का प्रत्यय) 

सुप्‌ -:सु (सप्तमी वहुवचन का प्रत्यय) 


व्याकरण के प्रतीक शब्द 


अत्‌ (अकारान्त) 
इत्‌ (इकारान्त) 
उत्‌ (उकारान्त) 
ऊत्‌ (ऊकारान्त) 
एत्‌ (एकारन्त) 
आत्‌ (आकायन्त) 
डो (ओ) 

दो (ओ) 

द्‌ उ) 

ड (ए) 

सुप्‌ (सु) 

वा (विकल्प) 
डडउ (अङ) 


उवो (अवो) 


डी &) 

डा (आ) 

डाम (आस) 

डसि (एसि) 

+र (आदे) 

डाला (आला) 
डिणो (इणो) 
डीम (ईस) 
डिणा णा) 
लुक्‌ (लोप) 

पु. (पुलिग) 

स्त्री (स्त्रीलिग) 
नपु (नपुमक्रलिग) 
म्‌ ( ) (अनुम्तार) 


